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इश्चके अमोघ फल्लषप्रद योगी का अनुभव कर इसकी भाषा 
5 ये ०. ०.५ + ५३ 
टीका की रचना से से भी वेच्य महोदयों की सेवा के लिये उत्सुक 
हुआ । हे 








इसमें प्रमादवश रही त्रुटियों के लिये विह्ठानो से क्षमा प्रार्थी हू 
इसके प्रचार व प्रकाश करने के लिये श्रोयुत सान्यवर वेद्यराज पडित 
विश्वेश्वरदयालुजी का में अतीव कृतल हू' जिन्होंने गेरी प्रार्थता रत्रीकार 
कर अपने व्यय से छपवाकर विशेष वन्यवाद्‌ के भाउन हुए । 


रैँ 


बन्‍्काडी 


योगमाल्ञा के ४ नं० के नियमालु"गर चेच्यराज सहोदयजी वी सेच 
में समपित कर पं० जी को हृदय से धन्यवाद करता हू! और अन्त 
परसात्मा से विनीत प्रा्थना है कि ऐसे परोपकारी नर रघ्त दीघेजीवी 
हो देश व विद्योन्नति में पूण साफल्य साधन करे । 


ब््“ 


। 
4|/ 


गैँ 


चन्द्र वसुमिते चर्ष ग्रह चन्द्र समन्चिते । 
ज्येएमासेडस्ते पक्ते म्ंथश्च पूरतां गत: ॥॥ 
॥ ओशस्‌ शम्िति ॥ | 


वेय्यवरों का कृपाकांच्षी-- 
विनीत, 


वासुदेव शर्मा 


ऊधमपुर जम्बू 


हरिधारित ग्रन्थस्य विषयानुक्रमणिका । 
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हारिधारित ग्रन्थ रत्नस 
-->्बधाइक--2) ६:९(( ९8): 6 ("222 क्०-»-+- 


अन्ध इृन्मजुलम्‌ 
बन्दे वन्दारदेव॑ सुरनर बरदं॑ विध्नवल्ली कुठारम्‌ | 
संसारागार भारोद्धरण पढुतर स्वम्म मम्भोदनादम्‌ ॥ 
उद्यच्चण्डा शुताम्रा चलशिखर सटक्‌ कुम्भमम्भोजहस्तम्‌ । 
अआम्यन्मत्तालिसालंत्रिभुबनविपदां बारण' वारणासर्यम्‌ | १॥ 
गुरु बागीश्वरीस्वेब नत्वा ,धन्वन्तरि मुनिम्‌ । 
संत्ध्यद रिशम्मोहँर 'चयासिचिकित्सितम्‌,]॥ २ (| 


टीकाइन्मड्रलम 


प्रणब्यसचिदानन्दं पावेती सदितं शिवम्‌ । 

हरिधारितग्रन्थस्य ठीकाब्वरचयाम्यहम्‌ ॥ १॥ 

सुलभ्ययोगा: सर्ब5स्मिन्‌ रोगिणां सुखद्वेतवे । 

प्रकाश्यंते च बेचानां, लाभायेवमयाधुना ॥ २॥ 
विधायटीकां विधिवत्सुगुप्तां विश्वेश्वराख्याय दयालुशमंण। 
श्रीवासुदेवेनद्विजेनशमेणा समप्यते संप्रति सादरंमया॥ ३ ॥ 


[ ६ ] 
मा 
तत्नादो ज्वर चिकित्सा 

( अथ सुदर्शन चूर्ण ) 


महोषध्ध कण्टकारी शर्शड्भो च पौष्करम । 

कट्ठुका सधु यट्टी च गड़च्या सलकानि च॥ १॥ 

शालपर्णी निशाकृष्णा कारबीत्रायमाणका | 

पपढटे धन्वयासश्च पत्र खद्रिसारकम्‌ ॥ २॥ 

वंशज बालक मूवात्वडसुस्तातिविषाभया । 

दीप्यक प्रन्थिकंबन्दि सापपर्णी पठोलकम्‌ ॥ ३ ॥ 

सर्वोषिध समोयोज्यो भूनिम्वश्चेति चूणितम्‌। 

सुदशंनाख्यं विख्यातं पीत॑ तप्ताम्बुना सह ॥ ४ ॥ 

ज्वर मष्टविधं हन्ति सन्निपातं॑ विशेषतः। 

दाह मोह तथा तंद्रां पाण्ड' शूलख्व कामलमु ॥ ४ ॥| क्र 
हद्गागं श्वास कासादि रोगाणां नाशतं परम्‌ ा 


भाषा टीका--शु ठी, कटेरी, कचूर, झूंगी ( काकड्ासिंगी ) पोह- 
करभूल, कुटकी, मुलहठी, गिलोय, आमला, शालपर्णी, (सरवन) हल्दी, 
पिप्पली, सोंफ, त्रायसाणा ( अभावे वन्फूसा ) पापढ़ा, धमाखा, तज- 
पत्र, खद्स्सार, ( क॒प्था ) बंशलोचन, ( तवासीर ) सुर्गंधवाल्ला, मूवा 
€ अभावे विद्यापीठ निश्चत वनकेतकी सूलम्‌ जंगली फेवढ़ा ) दाल- 
चीनी, नागरमोंथा, अतीस, हरढ़, अ्रजवायन, पीपलामूल, चीतामूल, 
वनमाष, बनपबेल, चिरायता यह सम्पूर्ण ओषधि सम भाग ले- 
कर बारीक चूण' तेयार करे सब औषधि के खसान चिरायता शा 
इसे सुदशन चूरों कहते हैं सुखोष्ण जेल से यह तीन साशा से ६ मांशा 
मात्रा बल्ावल के अनुसार सेवन किया हुआ आठ प्रकार के ज्वरों को 
शान्त करता है विशेष कर सन्निपात ज्वर में विशेष लाभकारी है, दाह, 
मोह, तन्द्रा, पाण्ड, शूल कामला हृदयरोग, श्वास ( दमा ) खांसी 
( कास ) आदि अनेक रोगें का यथोवितत अजुपानसे नाश करता है, अनु- 


डा ग्रे 


| 


[8४३। 


पान वैद्य मद्दोंदय अपनी बुद्धि के अलुछार ००२०7: 7पप् उपर परिवर्तन कर सकते है कर. सकते दे, 


यथा सजन्निपात में आंद्रक स्व॒रस, दशपूल, अष्टादशाइगदि कपायसे, कास 
भे कंटकारी कपाय से इत्यादि यह चुण' सचमुच सुदशन दी है इसकी 
अन्य ग्रन्थों मे भो बहुत प्रशंसा दे यहां तक लिखा है कि सुदशन की 
उपमा देने से वास्तविक भगवान का सुदर्शन चक्र जैसे दुष्ट दानवों के 
नाश करने में अपनी अमोध सारक शक्ति दिखाता है बेखा ही प्रभाव 
यह चुण भी ज्वर मात्र में दिखाता है किन्तु शोक है कि स्वल्प मूल्य व 
अतायासलमभ्य इस रत्न का आदर आजकल वैद्यवरों ने त्याग दिया है। 
यह एक योगराज ही ज्वर के सह/नुजायी उपद्रवों के भी दमन कर देता 
दै दूसरे उपचार की आवश्यकता नहीं रहती । एक ० वार इसकी परीक्षा 
तो कर देखें कि कुनीन का बाबा यह है कि नहीं। कंबल उष्णोदक पर 
दी या चूण ही खिलाने से मदात्म्य नहीं है जैसे रोगी के सुखकर दो 
जँसे सुगमता से खा खके' बेसा अपनी बुद्धि के अनुसार उपयोग कर 
केला चाहिये। अगर इसी चूण के अष्टावशोषित कषाय की चूण के 
४-५ भावना दे लो तो विशेष गुण दिखायगा, एक तो यह काशण्टक औ- 
बधि होने से न्‍्यूनाधिक सेवन में हानि नहीं दूसरा सुलभ्य अनायाश् 
(बद्ध कम खर्च बालानशीन की कह|वत चरितार्थ करता है। किन्तु यद्द 
लघु सुदर्शन चूण दे इद्त्‌ अन्य भाव प्रकाशादि ग्रथों में विद्यमान है. 
उसकी लग भग ५५ वनोषधियां हैं, उस ही का प्रयोग वे्य मद्दोंदय 

कर देखें । ह हि 

, यतः, अधिकस्याधिकं फलम्‌--इसकी प्रशंसा में इस्र प्रकार 
लिखा अत्युक्त नहीं है। ह 

सुदश न॑ यथा चक्र' दानवानां विनाशनम्‌ | # 
तथा ज्वराणां सर्वेषां चूय मेतत्मनाशनमु के 


« जब इसका प्रयोग वेद्ववर गण स्वयं अनुभव करेंगे तो इसका 
तारतम्य भी प्रतीत होगा मेने इस पुस्तक में निर्दिष्ट प्रयागो का 


' अनेझ बार अनुभवकर देखा है और प्रत्यक्ष फलप्रद पाये दें, एतद््थ इस 


[9॥ 


५ नीललॉानीे > न ५2७३५. 











प्रकट करना अवश्य समझा और भी इसके पयोगां का असुभव कर 
देखले । 





॥ इति सुदश न चूणम्‌ ॥ 
अथ ज्वशंकुशोरसः । 
त्रिकट' हाष्ट भागज़ द्वोमागौरसगन्धको 
धत्तर बीज विषज्ञो होसागो प्रकीतितों ॥ 
संमग्रेचाद्रकरसे गुजा युग्म बटी कृता ॥ 
दत्ताद्करसेनेवनिहन्ति सकलाअ्ज्वरान | 
त्रिकटु ( पीपल, मरिच, शुठी ) आठ भाग, शुद्ध पारद, शुद्ध 
गन्धक दो. २ भाग, धतूरे के बीज और शुद्ध विष दो २ भाग | 
विधि--प्रथम गन्धक का बारीक चूण कर खरल से पारद 
सद्दित उक्त गन्धक चुण के। चार घंटा तक अच्छी तरह घोटे जब 
अत्यन्त कृष्ण कजतली समान हो जाय तो खुरच कर अलग करले 
इसे कज्जली कहते हैं तदनन्तर अन्य ओषधियो का बारीक कपड़ छुन 
* व्वृण उक्त प्रस्तुत कजली से सिलाकर आद्रक के रख सें घोटे दो ५ रत्ती 
की गोली बनाले यह रस आद्रक के रख से सस्पूण ज्यरों का नाश 
करता है । 


कुशोर 
शीतज्वरांकुशोरसः । 

तालक॑ शुक्तिका भस्म टछ' टछ्क" प्रमाणत: || ८॥ 

टछ्कुयुग्मंतुत्थकब्व कोमायोखिभिभोवितम्‌ । 

शरावयुग्समध्यस्थ पक्क' गजपूटे ततः ॥ ६ ॥॥ 

स्वांगशीर्त समादाय गुझ्ञायुग्मं सितायतम्‌ । 

भक्तयिलवाथ सुजीत पथ्यंखण्डोद शुभ ॥| १०॥ 

शीतज्वरोधचिरेशेव बिनाशमधि गच्छति । 

हरताल, स्रीप की ( मुक्ताशुक्ति ) भस्म चार २ मांसा, तूतिया 

« ८ साखसा शुद्ध इनको बारीक पीस घी कुसार के रस की तीन भावना 
५ देकर एक प्याज्षा से इसकी टिकियां बनाकर घरे' ऊपर दूखरा 


ैँ 





[४] 


प्याजा रख सात कपरोटी कर सम्पुट धूप में सुखाकर गजपुट 
जज्नली कग्डा से दे जब सवाज्ध शीतछ दोजाय तो सम्पुट युक्ति से 
खोलकर ओऔपांध निक्राल बारीक पीसकर शीशों मे भर रक्खे इस्र 
रख की दो रत्ती मात्रा मिश्री के खाथ सेवन करने से शीतज्त्रर का 
नाश होता है, इस रख के सेवल करने बाले रोगी को पथ्य में पुराने 
रत्तम चावलों का भात शकरा ( चीनी ) के साथ देना चाहिये तो 
इसस शाघ्र ही शोतज्बर दूर होता है| 


ज्वरध्नी गुटिका । 
उपकुल्यण5रिष्टफल्लेयत: श्वतशिलासमम्‌ || ११ ॥ 
क्रारवल्लीरसे पिष्टवावर्टी टह्न प्रमाणतः । 
कृत्ता प्रदापयेद्र यद्धिदोप ज्वरनाशिनीमू ॥। १२॥ 
वीपल,  निमौली, भनःशिन्ञा-यद्ध सम्र भाग लेकर बारीक चूरों 
कर करेला के रस से खरन कर ४ माशा की गाली बनाले यद्द बदी 
त्रिदोष ज्वर का नाश करती है । 


“वेद्यवरों के हिताथ इसी 'का पाठान्तर लिखता हूँ जिसका 
अनेकवार प्रयाग किया जा चुका हैं, इसका हरेक ज्वर में प्रयोग 


क्रिया जाता है? यह इसका मूल पाठ नहीं है, थथा--- 


| प्रक्षित। 


श्यामामनः शिलरिष्टफलं सम्यग्विचुशयेत्‌ ' 
. कारवेज्नीरसेनैव गुटिकां कारयेहुघः ॥ १ ॥ 
अस्यानेत्राअनात्सते ज्वरा नश्यन्तिदारुणाः । 
उवरघ्ती गुटिकानाम नेत्र रोगापद्दारिणी || २ 
श्यामा नाम पिप्पठ्नी का है यथा ( कट्धवीजा श्यामा दन्त 
कफेति ) पिप्पली, मनःशिज्ञा, निमौली ( नीव का फल ) सम भाग 
इसका चूर्ण कर करेला के रख से गोली तेयार ,करे पानी से घिस 
कर इसे नेत्नों में आंजने से ज्वस्मात्र की शान्ति होती है, ज्वर के 


68] 

बेग से प्रथम दो तीन बार इसका अद्धव पात्ती या गुलाब के अके 
से करना चाहिये बिशेष हाथ होता है. खाने की ओबधि सी खिलानी 
इसका प्रयोग री करता चाहिये € एकच्तरा ज्वयः, चातुरथिक ज्वर 
में भी इसका विशेष छत्न देखा गया है, पर वद्यवरा ने इसे आ्आाज तक 
गुप्त ही रखा था मुझे यह प्रयोग श्री १०८ अ्रयुक पूज्यपाद पसण्डिता 
नाम ग्रगण्य श्रीधत्स्थ कछुल्लावतस स्वगंसूषण वेद्यगाज पं - श्रीनन्‍्द 
लाल शर्मा महोइयजी ऊषसपुर-जम्बू, कश्सीर स्टेट से प्राप्त हुआ 
था वह मेरे मातुल थे प्रेम से मुझे चिक्रित्सों श्प्ष की शिक्षा दी 
थी अनेक वर्षा के आनुभव से सिद्ध उनके अमोब गुणकारी प्रयोग 
फिर कभी वेद्यवरों की सेद्या सें प्रकाशित करने की आशा है। 


पित्तदाह ज्वरे चण म्‌ 
ही बेरं बंशजं सुस्त शु'ठीं चन्दूस परपंट्सू । 
उशोरं चेति नीरेण चूर्ण पिच ज्वरं हरेत्‌॥ १३ ॥ 
नेत्रवाला, तवाशीर, नागरसाथा, शु'ठी, सफेद चन्दन, पापढ़ा, 
खस ससभाग ले इनका बारीक चुश कर शोतल जल्न से सेचन करे दाह 
युक्त पित्त ज्वर को शान्त करता है | ह 


कफज्वरे नस्यम्‌ 
कटफलख़ त्रिहऋट्ुकं पिष्ट्वा नीरेण भावितम्‌ | 
कफोत्थितं ज्वरं हन्ति क्षणेनेद्र न संशय: ॥ १४॥ 
कायफल वृक्ष की छात्न, पि'पन्ती, सारेच, शु'ठी जन्न से पीसकर 
कफोत्थित ज्वराक्तान्त रोगी के सु घाने से कफ ज्यर शान्त निश्चय से 
हे।ता है । 








6 
' वातज्वरे चण म 
जिकटन्सभयाचाथ सौदर्च॑ल किराठकम । 
चूण सतज़्‌ ज्वस्वातसंजातं हन्तिभक्षणात्‌ | १५ ॥ 
पिपज्ञा, मरिच, शु'८6।, हर्‌ड, सावर सप्क, चिरायता इनका 








| 
धम भाग बरीक चुरा करे इसके सेवन से वातजज्बर शान्त 
होता है ॥ १४॥ 
अथ रसज्वरे चूर्णम । 
अजमोदाभयायुक्त सीवचेल समन्वित्तमू। 
तप्तोदके न संपीतं रखसशेपज्वरापहम ॥ 
अजवाइन, हरीतनी, सोंचर नमक सभाव भाग इनका चूण कर 
छुखोष्ण जल से सेवन किया रख ज्बर का नाश करता है ॥ १६॥ 


अथ कफ बात पित्त ज्वरांणां चूर्णम्‌। 

भूनिम्ब विश्वोषधमुस्तपर्पट' कृष्णा शुड्ूची कठुका समांशतः। 

चूर्ण जलेनेत पवेन्नर। यम्तस्थाशु नश्यन्तित्रिदोपजा ज्वरा: | १७॥ 

चिशायता, शुठी, नागरसोथा, पिनत्तपापड़ा, पीपल, गिलोय, 
कुटकी सम भाग इसको लेकर वारोक चूशा करें ( यदि चिरायता 
के चुूण को भावना दी जायें तो विशेष लाभ होगा ) यह जलन 
से सेबन क्रिया शीत्र ही वात, पित्त, कफजनित ज्वरों को दूर 
करता है ॥ १७॥ 


शीतज्वरे चूण म । 
छिन्नोद्धवोपकुल्या च शुग्ठी गोपी सर्मांशतः । 
जलेन टंकद्वितयं पीत' शीतज्वरापह्म्‌ || १८ ॥ 
गिलोय, पिप्पली, सोठ, सनाय की पत्ती (अथवा काली बेल ) 
इनका बरीक चूणगा कर ८ साशा की सात्रा जल से सेवल किया 
शीतज्वर का नाश करता है । 
अथ सन्निषात चिकित्सा । - 
( आनन्द मेरवोरसः १ 
हिरुल्ल टंऋणं चेवावि्ष मरिचपिप्पल्ी । 
खक्बेर रसेनेपाबटी गुजाप्रमाणता ॥१३॥ 
आनन्दमेरवरस: सन्नियात ज्वर' कफम्‌। 
शीतवाहनिल्वसंसोहं शूल्वानि प्रसभंजयेत ॥ २० || 





'सत 


[० । 
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शुद्ध शिगरफ, शुद्ध सुद्दागा, शुद्ध विष, सरिच, पिप्व्ती इनको 
सम भाग ले प्रथम हिशुल प्रभुतियो का बारीक घूण प्रथक्‌ ३ करें विष 
ओर सुद्दागा इकट्ठा अच्छी तरह घोंदे बाद पिप्पली मिलाकर घोटे बाद 
अन्य ओषधियां मिलाकर आद्रक के रस से खरल कर एक एक रक्ती की 
गोली बनावे इसे आनन्द भेरव कहते है । 

यह सन्निपात ज्वर, कफ, शीताद्ष, वायु, मोह, शलादि रागो का 
हठ से विनाश करता है ॥ २० ॥ 


अथ्‌ चिन्तामणि रसः 
पारद गन्धक ज्रीणकदून पटु & पद्चकम्‌ | 
+ क्षारन्नय जीरके द्रेगगन बिप मित्यत: ॥ २९ ॥ 
संपेष्याद्रकततास्वूलरसाम्यां पद्चरक्तिक्ा । 
बढ़ी विन्तामणिनोमरसा हन्ति त्रिदोषजम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वरन्तथा व विषमसासवातं कफन्तथा। 
अशोखिनाशयत्याशु शूल्ा ध्मानोद्राणि च ॥ २३ ॥ 
हिगुलोत्थ पारद, शुद्ध गंधक, पिप्पली, मरिच, शु'ठी, पांचों 
लवण; यवज्ञार सज्जीक्षार, शुद्ध सुद्दागा, कालां ओर सफेद जीरा, 
फ्ृष्णाअक भस्स, शुद्ध विष यह १७ औषधि बारीक प्रथकू-प्रथक्‌ पीस 
लो पारद्‌ गंधक की कज्जली कर पुनः अन्य ओर्षाध मिलाकर ध्याद्रक 
रस और पान के रख से एक-एक दिन घोटकर पांच रत्ती की गोली 
: बनावे यह चिन्तासरिण रस सतन्निपात ज्वर, विषस ज्वर, आसवात, 


कफ, बवासीर, शूल, आध्मान, उदर रोगों का शीघ्‌ नाश करता 
है ॥ २३॥ 





४8 सिन्धु सोवर्चल चैच वि सामुद्रक गर्ड | 

एक हि. त्रि चतुः पञ्चन लवणानि ऋमाहिदु: ॥ १ ॥ 
+ सर्जिका यावशूकन्न क्षार हय सुदाह्तम। 
उकणेत युतन्तञ्ञ ारत्रय मुदीरितम ॥ २ ॥ 


् 
रे 


[६४] 
कनकसुन्द्रो रसः । 

नज्यूपण' गन्वर्क सूत' विष' ट'क सितंप्रथक | 

कनकस्यजटाटडूत्रय चेकत्र सदयेत्‌॥ २४॥ 

त्रिदिनं माकवरसे शुटिका गुझ्ल मानतः | 

सन्निपात्तव शीतार्ग कर्फ शीतज्वरास्ची ॥ २५॥ 

उन्मादसभ्रमं हन्ति रख; कन्कसुन्द्र: | 

पिप्पली, मरिच, शुस्ठी, गंघक, पारा, शुद्ध त्रिष प्रत्येक चार २ 

सास्रा और घतूरा की जदा (मूल ) १२ सासा, प्रथम पारा, गंधक की 
कजाली करलो चाद अन्य ओपधि मिलाकर भांगरा के रस में तीन दिन 
सर्दंन कर एक रत्ती की गोली करें यह रस सन्निपात, शीतांग, कफ, शी- 
तांग, कफ, शीतज्वर, अरुचि, उन्माद, अमादिकों का नाश 
करता है || २५॥ 


सन्निपातेक्था 
थ्‌ः। 
किरातं ग्रंथिकंश ठी स्येषां क्राथ; ग्दापयत । 
सन्निपातज्वरोधोर: शान्तिमेति न संशय: ॥ २६ | 


।.. चिरायता, पिप्पली मूल, शु'ठी, कपाय विधि से अष्टमांश 
स्राधित इनका काथ देने से घोर सन्निपात ज्वर नष्ट होता है ॥ २६॥ 


... 'चूण म्‌। 
किरात। कंकटंदेवकुसुमं कु ऋुमं कणा। 
आज्भवेर रसेनेपां चूण  शाणमितं पिवेत ॥ २७॥ 
सन्निपातं कफोन्मादो-:-तन्द्रा सारूच शीतताम्‌ । 
कार्स शूलं भ्रम॑ मोहं ज्वर' चापि विनाशयेत्‌॥ श८ !) 


+ पिप्पली सरिच शु ठी प्रिभ्रिस्व्यूपण ऊुच्यते | 
“हद्ये व्याकुल्लीभाव॑ क्लेदोवादेह गोरबस्‌ | ' 
मनोबुद्ध्यम्सादज्ष नन्द्राया लक्षण त्रिहु: ॥ 
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| ६० ||. 
विरायता, अककरा, लोग, केशर, पिप्पली समान भाग लेकर, 
इनक चूर्ण कर ७ सासा मात्रा परिसाण से आद्रकक रससे सेवन किया 
खज्िपाठ, कफ उन्साद, तन्‍्द्रा, वायु, शीतांग, कास, शुत्ष श्रम, मोह का 
नाश करता है. ॥ २८ ॥ 





भाालीओ ५9 क्रम एँ; धालकाामक 


अथातीसार चिकित्सा । 


मरिचन्दाडिस »छ्ी मस्तकी बंशरोचनम्‌ ॥ २६ ॥ 

चृतास्थि मत्नालोध्रव्व महाराष्ट्री च सातिका । 

माजूफलं मोचरसस्तथा खद्रि सारकम्‌ ॥ ३० ॥ 

कृष्मांडबीजमज्जा च तथा जातीफलं शुभूम्‌ | 

बब्बूलषपुष्पं चेतानि ह्यहिमूलास्थुनासह ॥ ३१ ॥ 

सम्पेष्यशाणप्रमितावटी तण्डुल वारिणा । 

पीतानिहन्त्यतीसारं परथ्यं संमथितोदनम्‌ ॥ ३३ ॥| 

मरिच, अनार के फूल, रूमीमस्त'गी, तवासीर, आम की 
गुठली की गिरी, लोध, शुद्ध फिटकरी, माई, माजूफल, मोचरस, क्त्था, 
पेठा के मगज, जायफल, बबूल्न के फूल यह खमभाग लेकर बारीक चूर्ण 
कर पोस्त के जल से खरल कर चार मास की गोली करे यह गोली 
यावक्षों के धोवन से सेवन की अतीसार का नाश करती है, इसमें पथ्य 
मधित गाय के दद्दी से भात देना चाहिये, रोगी की हालत देखकर ॥३१ 


अथ महागड्राधरचृण म्‌ । 


मुस्तारलु प्रतिविषाधावकी विश्व सेषजम्‌ । 
* लज्ञालुलॉधरंचूतास्थिमज्वा मोचरसस्तथा ॥ ३३ ॥ 





*» लज्तालुहिशसीपन्ना समड्राजलकारिका । 

रक्षपादि नमस्कारी नाम्नाखदिर वेत्यपि ॥ निधघण्टो गुणाश्व || 
सजालु:शीतक्ातिक्का कषाया कंफ पित्तजित्‌ । | 
रपितिमतीसारं योनि रोगंश्य नाशयेत ॥ 


अत... 30-००. . 
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कौटजं॑ खादिर:सारों वंशरोचन बालकम्‌ । 

मधुकख्ेति सचूरय पिवेत्तस्डल वारिणा॥ ३४॥ 

अतीसार विनाश: स्यात्पथ्यं संमथितोदनम्‌ ) 

नागरमोंथा, अरलु, ( टाटर ) अत्तीस, धत्रई के फूल, शु'ठी, 

लज्जावन्ती ( छुईमुई ) लोध, आम की गुठली, मोचरस, इन्द्रयव, कत्था 
दबासीर, नेत्रवाला, मुलद्ठी इनका चूण चावलों के धोबन से सेवन 
किया अतिसार का नाश करता है | पथ्य-इसमें भी गाय के दद्दी का 
पनीर यनाकर तोड़ निकाल दें वाद अ्रन्य जल मिलाकर बोल करे इसमें 
काली मिरच, सेंधा नमक, जीरा, शुठी मिलाकर तेयार करे, इसके संग 
भात खिलाना चाहिये। ] 


लघु गंगाधर चूण म्‌ 
विश्वोषयं मोचरस सजमोदा व धातकीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
संचूर्यतक्र संपीतमतीखार विनाशयेत्‌ | 
शुठी, मोचरस, अजमोदा, ( वल्ल अजवायन ) धवई के फूल 
स्रम भाग लेकर इनका चूण' करे यह तक्र (मठा ) से सेवन किया अति- 
खवार का नाश करता है ॥३५॥ 


हु ०. 
अथ ज्वरातीसारे काथ: 
शुठी गुड्ची मुस्तातिविषास्यदिर सारकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शत पद्चोपधि: क्वाथो ज्वरातीसार नाशन: ॥ 
तथाच--- 
तागरातिविषा अुस्ता भूनिम्बासत वत्सकै: ॥ ३७ ॥ 
स्व ज्वरहर; काथ: सवोतिसार नाशन: । - इति ग्रन्थान्तरे 


शु'ठो, गिलोय, नागरमोंथा, अतीस, कत्था इन पांच औषधियों 
का छाथ उवरातीखार नाश कर्ता है.॥ ३६ ॥ : 
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[ १२ | 


प्रन्धान्तरसे ( नागरादिकाथ ) शु'ठी, अतीख, त्ागरमोथा, घिरा- 
यता, गिलोय, कूढ़ा की छाल, ज्वर सहित छातिसार ओर केबल अति- 
सार दा € सबज्दर, सथे अतिसार का ) नाश करता हैँ ॥8आ॥। 


रक्तातिसारे काथ: 
बंशज बालकंसुरत वादिर: सारएक च | 
बिल्ब प्रतिब्षिष्काता ज्यस्रक्तादिदरारजित्‌ ॥ १८ ४ 
तवासीर, नेत्रवाला, जागरमणोथा, कत्ण, छोटे कश्ने विल्वकी गिरी, 
अतीस इनका क्ाथ ज्वर खद्वि” पकातिसार का नाश करता है, तथा- 
सीर का चूण पीछे से मिलाना चाहिये॥ ३८ ॥ 


अथ ग्रहणी चिकित्सा 
मुस्ताशुठी कुण्डलीचातिविषाचोष्णवारिणा । 
चुणमासारुचि हरंग्रहएी वायुशूल्नजिन्‌ ॥ ३६ 0४ 
नागरसोंथां, शुठी, बालछड, अतीस, सम भाग लेकर इसका 
'चूण कर सुखोष्ए जल से सेवन किया आस, अरुचि, संगहणी णायुशूल् 
को जीतता है | ३६ ॥ 


ह 


अथ कायः 


लोधं पाठ च लज्ञालुसु स्त॑ं विल्ब॑ सहोषधम्‌ | 

धन्य कातिविषेबालं बराखद्रिसारकः ॥ ४० 0 

काथएपासासशूलग्रहर॒यरुचि नाशक: । 

लोध, पाठ, छुईमु्दे, नागरमोंथा, बेलगिरी, शु'ठी, धनियां, अतीस 
नेत्रवाला, शताबरी, कत्था का अष्टमांश, चतुथोश वा अवशिष्ट इन 
ओषधियों का क्वाथ आस, शूत्र, अहणी, अरुचि का नाश करता है 
४४० ऐ 
“ श्रीहरिरायशर्म विरचिते हरिधारितअन्धे ज्यरसज्जिपातातीखार 
अहणीरोग प्रतीकारोचाम प्रथमोध्याय: |, १ ॥ 


[ १३ । 
अशोरोगाधिकार । 


मरिचान्‌ हिगुणाशुठ चित्रमष्टगुण तथा ॥ ४१ ॥ 

सृरण: पोडशगुणः सवध्यों हिगुणोगुड: | 

एपा टंकद्ठबवटी दुनामानाह गुल्मजित्‌ ॥ ४२ ॥ 

सरिच १ भांग, शुठों २ भाग, चीता ८ भाग, सूरणकंद 

( पंजाब प्रांत में इसे जिमीकंद अहा जाता दे ) *६ भाग, सब 
ओऔषधों से हिंगुगा पुराना शुड़, प्रथथ सब ओऔषयधों का बारीक चूर्ण 
करे, वाद गुड़ मिलाइर इमामदस्ता में धर #र खूब चोटें लगाबे, 
लब औषधि अच्छी त्तरद मिल जाय तो २ टंक (८माखा) के 
मोदक तेयार करे, यह गोलो अश ( बवासीर » आनाह ( पेट का 
फूल जाना ) और गोला का नाश करता है॥ ४२॥ 


अथ चण म। 


स्योनाकश्चित्रकः शु ठी कोट सेन्यबंविडम्‌ | 
चुणु तक्रण संपीत दुनाम्ना ताशन परम ॥ ४३ ॥ 
टाटर, चीते की छात्न ( यहा रक्तांचत्रक लेना उत्तम है) 
सोंठ, इन्द्रयव, सेंवानमक, बविडड् इनका चूण गाय के भठा से 
सेवन किया अर्श का नाश करता है ॥४३॥ 
लबड्” घृतसंपीतं रक्ताशों नाशनं परम । 
लोग का चूणों गौ घृत से भक्षण किया रक्तार्श ( खूनी बवासीर ) 
का नाश करता हैं । 
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आज 


ऋन्‍न्‍तन्‍न्‍»' ँ) ०० ०००० हैं) #->००»न 


अथ भगंदर की चिकितसा। 
दनन्‍्ती निशामलक कल्कितलेपनेन । 
प्रातभेगन्दर दरोविनि बृत्तिमेति 
शु'ठी वटच्छद धरासुर दारुजाती। , 
५ पत्नाणि सेन्धव युतान्यथवा पलेपात्‌ ॥ ४४ ॥ , 


[ १४ | 
दन्‍्ती, हल्दी, आमत्ना इनका ऊलक कर प्रातः भगन्दर के ऊपर 
लेप करने से भगन्दर का नाश होता है। अथवा- शु'ठो, वटके पत्ते 
शतावरी, देवदार, जावितन्नी, सेंघा नमक इनका लेप करने से भगन्दर 
का नाश होता हैं । 





अथ गुल्मीपधस्‌ 

सोवचलं सेन्धबद्ध रासठ' विश्द सेपज्ञम्‌ | 

श्टडुतरर िडंकृष्णाजमोदायाब शूम्ज:॥ ४४ ॥ 

हरीतकी विडगानि ७सभागानि ऋआरचेत्‌ | 

एफ चूर्ण शूतेनादादू गुल्माल।/णाशसां जय: ॥ 9६ ॥ 

खोचर नसक, सेधानपम्ऊ, थी में भुनी हींग, सोट, आद्रक, विदलवण, 

पिप्पली, अजसोदा ६8 ( वल्ल अजवायन > यवत्तार, हएड़, विड॒हः सम 
भाग ले सब वस्तु पीखकर घूर्णो करे, यह चूर्ण गो घृत से सेवन किया 
शुल्म, अजीण और अशे का नाश करता है ॥ ४६ ॥ 


अथामवात चिकित्सा । 


शिप्रुसषंप शु'ठीभ्यो द्विगुणो देवदारुक:। 

आर नालेन संलिप्य नाशये दाम शोथताम्‌॥ ४७॥ 

कृष्णापाठा कंटकारी शु'दयाजाजी हरीतडी। 

अन्थिक चित्र सुस्त गज्ञकष्णा समांशतः ॥ ४9८ ॥ 

चूण मुष्णाम्वुन्ता पीतसाम्वाताति नाशनम्‌ | 

मन्दारित शूल्ञ श्लीहानां कास श्वासब्ध नाशयेतु ॥ ४६ ॥ 
सिहांजना के बीज, सरखो, खोंठ एक २ भाग, देवदारु दो 


भाग इनको कांजी में पीखकर आमवात की सूजन पर लेप करने 


से आरास होता है तथा प्-+-7777_ जो, पाठ, कटेरो, शुटी, कालाजीरा, पढ, कटेरी, शु'ठो, कालाजीरा, 


धश्रन्तः संसाजने प्रोक्काजसोदा ७ यवानिका । 
चहिः सम्मार्जनेप्रोक्ाजमोदा चा जमोद़िका ॥ 





[ १६ ॥] 
हरड़, पीपलामूल, चीता, लायरसोथा, यजपीपल्ल सम भाग ले चूर्ण 
कर गरम जल से सेवन करने से आमवबात की पीड़ा दूर होती है 
ओर सन्दारिन, शूल, ्ीहा, ( त्तेल्ली ) कास ( ख़ांबी ) श्वास (दमा) 
का भी नाश करता है। 


अथ शूल्रोपधम्‌ । 

>तुम्परुण्यभया हिंगुक्ञारख लवण त्रयम्‌ । 

यवानी पीष्करं सूल विडंगं सम भागत:॥ ४५०॥ 

त्रिजदत्र त्रिशुणिता चूए टछुत्रयंपिवेतू । 

तप्ताम्वुना शूल गुल्म कफाध्सानास वातनुत्‌ )| ५१ ॥ 

तुबरू ( तेजकल के बीज ) हरड़, थी में शुनी हींग, यवज्षार, 

तीनों लवण ( सेंधा, साचर, विड नमक ) अजवायन, पोहकरमूल, 
विडद्ठ यह सब ओपथें सम भाग, निस्रोत तीन भाग इनका चूण 
तीन ८&ु ( १२ सासा 3 की सात्रा से गरम जल के साथ सेबन 
करने से शूल, शुरू्म ( गोला ) कफ, आध्मान और आमवात 
( गठिया ) का नाश होता है। १२ झाखा ही की सात्रा पर निभर 
नहीं रहना चांहिये देश काल अचस्था बंहाबल के अनुसार न्यूनाधिक 
कर लेना चाहिये ॥ ४०-४६ ॥ 


अथोदर रोगोषवस 


ड:स: पु चनभ है #+++« 





क्ारत्रयं पद्चपटूनि ऋष्णा तथानिशेद्ने विनियोजनीया । 

सुसव्बरोथा यवज्ञार कब्चतीदणब्व कोमारिकता विभाव्य: ॥ ४२॥ 
यामद्वयाग्नो परिपकमे तत्सवोदराण|। प्रशमं करोति | 

बटीकृता शाणमिता ग्रदत्ता भन्‍्दाग्नि शूलादि विनाशिनी च ॥ ५३॥ 


ाीपपपप+फ+-+फफफ-प/फे+----+-.ह.. 





>तुम्बर सोरभः सारो वनजः प्ानु जोनिजः । 
तीथरणवशस्ती दंण फलस्तीच्ण पर्णा महामुनि:॥ इति भन्‍्वन्तरि:॥ 


न्‍ 


[ ६ ] 
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सज्जीक्ञार, यवत्षार, शुद्ध सुद्दागा, पांचों लवण ( सधः, सांभर, 
सोंचर, विंड, समुद्र नमक) पिप्पली, हल्दी, दारुहल्‍दी, सुसव्वर 
( एलुआ ) यवत्षार ( दो चार यवज्ञार रद्दा है अतः अन्य औषधियों 
से द्विगुण लेता )* सरिच सम साग इनको बारीक चूण कर थी 
गुबार के रस से दो पहर कढाई में धरकर अग्नि पर पका कर 
४ मास्रा की गोली करे यह गोली सम्पूर्ण उद्रशेग, मन्दारिन ओर 
शूल्ादिकों का विनाश करती है। एक थासा की गोली से भी उपरोक्त 
लाभ द्वो जाता है ॥ ५२-५३॥ 


तेथपवृ---- 
स्वाजिकं मरिच शुठी कृष्णचेति चतुष्टयम्‌ । 
तप्तोदकेन संपी्त शूल रोग हर॑ परम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सज्जीज्ञार, सरिच, शुरठी, पिप्पली इत चार औषबों का चूणा 
उष्णु जल से सेवन किया उद्र सम्बन्धी शूलों के नाश करने में 
अत्युत्तम है ॥ ५४४॥ 


अथ पाण्डरोगोपधम्‌ । 
किरातवाखा निस्‍्वाश्त त्रिफला कटुकामुतता । 
कषायसेषां सघुनापीत्वा पाणुडु गद जयेत्‌ ॥ ५५ || 
चिरायता, अडूसा, नाम, हरड, बहेड़ा, आसला, कुटकी, गिलोय 
इनका काय तेयार कर शहद मिला पीते से पांख्ड रोग को 
जीतता है ॥ ५५॥ ह 
तंथाच्‌--- 
रजन्यामलक लोह चूण त्रिकटुकं तथा | 
सरिसिंधुयुतं चूण कामला पाण्डु नाशनम्‌ ॥ ५६॥ 


४-3 सीता -33ल33+ 0७» ५0०७७७५०० कक 
2 एकसप्योपध योगे यस्सियूयत्पुनरुथ्यते । 


मानतो हिगुण' प्रोक्त' तद्द्यष्यं तत्वदर्शिभिः ॥ 





[ १७ ] 


हल्दी, आमला, मंडूग भस्म, पिपली, मेरिच, शुठी इनका चुण 
घी और शहद से सेवन किया कामला और पांडरोग का नाश 
करता है| ४६ ॥| 








कामलारोगें5जनम्‌ । 
गैरि कामलक युक्त हरिद्रा पेपताहि नयनाअन-मेततू ॥।. ०५५ 
कामलाप हरणं करणीयमन्न पथ्यमुदिता हि मसूरा: ॥ ५७॥ 
गेरू, आमला, हल्दी इनके वारोंक कपड़ छन चूरणोकर नेत्रो में 
आंजने से कामला ( यरकान) ऊा नाश होता है। इस राग में पथ्य 
मसूर ही दितकारी है । अन्य अस्यो मे इस' चूणं का अजन शहत के 
स्राथ लिखा है वेसा ही करना चाहिये॥ ४५॥ 


... अथक्षय रोगौषधम्‌-.... 


»  -भमहोषथ॑ कंणादेव कुसुमान्यश्वगन्धिका । हम 
। सशकर पेयमिदंक्षयध्त' निम्वबारिणा ॥ ४८॥ ३० 
शुठी, पिपली, लोंग, असगन्ध, सिश्री इसका चूण कर नीव के, > 

जल से सेवन किया क्षय रोग का नाश करता है।| ४६ ॥ 


तथाच- 


त्रिकद्ध त्रिफलामुस्तं त्रुटित्वडः नागकेसरम । 
- गसना लवबंगं देवद्ुविड्भ पद्मपल्लवा: || ६० ॥ । 

 अंथिग्रेति सर्वेभ्यों द्वितुशासित शकेरा |, - 0 कया 
एतच्चूणा क्षयहरं भज्तितस्याद्यथावल्षम्‌ ॥ ६१॥ या 
त्रिकटु ( पिप्पली, मरिच, शु ठं' ) हरड, बहेड़ा, आमला; नागर- 

0 मोथा, छोटी इचायची का दाना, दालचीनी, नागकेशर, रास्न, लोंग, 

देवदारु, विडड्र, कमलफूल करा पत्ता, पीपलामूल यह सब ओषधे सम 

भाग लेकर चूण करे चुण से ह्विगुण मिश्री मिल्ावे यह चण वलाबल 
देखकर रोगी के देना चाहिये यह क्षय रोग का नाश करता है ॥६०६९ ' 

हि श्रीहरिरायशम्म जिरचिते हरिधारित अथे5शो रोगादि । 
छयान्तनिकित्साध्यायो द्वितीय: || २।| शमिति। '.  * ' 


| ५ ; रे हु 
हि 


[ १८ ] 


अथ हिकोषधम । 


कोल्लास्थि मज्जा मरिच पिष्ट वा समधु शर्कर्म्‌ । 
चूण मेतन्नरों लिह्यात्सवहिक्वां विनाशयेत्‌ ॥ ६२॥ 
बद्रीफल का मगज़, मरिच, मिश्री, यह पीख कर शहत में मि- 
लाय चाटने से सम्पूण हिचकी दूर होती है॥ ६२॥ 


अथ छर्दिरोगोषधम्‌ । 


त्ाजेला चन्दन ऋष्णा लवझ् पद्मचीजकम । 

कोज मज्या मोचरक्ष: प्रियंगुनोगकेसरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

एतघूण सधुसिता युत॑ प्रातर्लिहेन्नर: । 

छदयस्तस्य नश्यन्ति सवा अपि न॑ संशय: ॥ ६४ ॥ 

लाजा ( धानका लांवा ) इलायची, सफेद चंदन, पिप्पली, लौंग, 
कभत्ष को धीज, बेर का मगज, मोचरस, मेहँदी के बीज, नागफेशर 
इनका चूण कर ग्रातःकाल मिश्री और शहत के संग चाटा हुआ ख्तरबे 
प्रकार की छार्दि ( बमन ) का निश्वय से नाश करता है ॥ ६७ ॥ 


तथाच--- 


लाजेला देव कुसुम पद्मबीजं सितामधु । 
प्रातरेतश्नरो लिल्ाच्छद्रोग बिनाशनम्‌ ॥ ६४५॥ 
धान की खील, लोग, कमल का बीज, मिश्री और शहत से 
इनका चूझ प्रातः चाटा हुआ छदि रोग का नाश करता है॥ ६४॥ 


० अथ श्वासोषधम । 
ज्यूषण' पोष्करं खज्छी शटी, भर्गी च तोयदः । 
एतच्चूण जयेच्छूवासंपीतं संतप्त वारिणा॥ ६६ ॥ 
पिप्पली, मरिच, शु'ठी, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी कचर 
भार गी, नागरमोथा, इनको सस भांग लेकर कूट पीखकर बारीक चर्ण , 


करे, यह चूण गरस जल से सेवन क्रिया श्वास ( दमा ) का नाश 
करता है ॥ ६६॥ 





हक के हक सती थी पवन उनका से कील लक सनक कक की आज सा के आज की सीख जी कक आल कम लक बनकर क कि ईकली आर ररपककक मई क री न्‍क की 





सडक वीर ली कर जप यह लत जीव नन्‍ नह जन 


[ १६ ॥ 


५२5८७ 


अथ खासकास चूण म्‌। 
छुद्रा पुष्करमूलख् धासा शु'ठी कुलत्थकम्‌ | 
तप्तोदकेन संपीतं श्वास कास विनाशरूम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कटेरी, पीहकरमूल, अडूसा, शु'ठी, कुलथी इस चूण' को उष्ण 
जल से सेवन किया जाय तो श्वास, कास, का नाश होता है ॥| ६७ ॥ 


०. कासध्नीवटी । 
महोषध दाडिसत्वक्‌ झूंगी भार्गी विभीतकम । 
कणा चेषां बटी वक॒न्रे कासघ्नी धारिता निशि ॥| ६८॥ 
शुठी, अनारफल को छाल, काकडासिगी, भारगी, बहेड़ा, पि- 
प्पली इनका कूट पीख कर गोली वनावे यह रोली रात के मुख में घर 
कर रस चसते रहना चाहिये इससे कास (खांसी ) का नाश होता है 
शहत से गोली बनाई जाय तो अच्छी दै॥ ६८॥ 


तथाच्‌- 
वासा शुठी कणाक्षौद्रवटी काम्र विनाशिनी । 
छुद्रा वासा कणा शुठी चव्य सुस्ताम्वु नाथवा ॥ द्व८ ॥ 
अडूसा, शु'ठी, पिप्पली इनकी शहत्त से गोली बनाबे अथवा 

उपरोक्त औपधियो की गोली अधोलिखित कटरी, अड़्सा, पिप्पली, 
शु'ठी, चवक, नागरमोथा इनका काथ तेयार करें इस में गोली बनाबे 
यह गाली भी रात का मुख से धरनी चाहिये इससे कास का नाश 
होता है ॥ ७० ॥ 


ऑ,/2७2०व अन्य म कल एच, > पेपर 2८ कमथ की "+>े, 








मन्दाग्नीचुण म्‌ 
त्रिदृत्कणा भया शठी सीवचेल समन्विता । 
सर्पष्य तप्ततोयेन पीत॑ बन्हि करं परम्‌ || ७० ॥ 
निशोत, पिप्पली, हरड़, शुठी सॉँचर नमक यह सम्त भाग ले 
बारीक चूण कर गरम जल से सेवन किया भन्दाग्नि के दीपित करता 
है और पाखाना साफ लाता है ॥ ०१॥ , 


7 


का प- न, #7%.2०६ #०ह९/ा के, 
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7 8 48 मद डक 
. . तथाच-, 

पटु हय॑ बिडंगग्न त्रिफला च्यूपणं त्रिवृत्‌। 

ल्ञबंग चित्रकं हिगु दाडम जीरव द्यम्‌ ॥ ७१ ॥ 

यबानी चेत सम्माव्य त्रिभिनिश्यूकजे: रसे: । 

प्रातष्टकं दुय' चूण दत्त सन्दाग्नि बोध-सू्‌ ॥ ७र |, 

दोनो नमक--( सेन्धा, खोषर नमक ) विडग हरड़, बहेड़ा 
आमला, पिप्पली, मरिच, शु'ठी, निशोत्त, छोग, चीता, घी में झुनी हींग 
अनारदाना, दोनो जीरा ( काला और सफेद ) अजवायन, इन औष- 
घियो का सम भाग वारीक चूणे कर कागजी नीबू के रख की तीन भा- 
बना देवे बाद छाग्रा में सुखा कर रख ले, इस चरण के ८साखा सेघन 
करने से मन्दाग्नि दीप होता है, हाजमा के लिये यह परसात्तम है । 


श्र ८. 
बिसूचिकाखडी शलोपषधम । 
द्ेेमांहा सेन्धबं कुष्ट' तपतेलं विभिश्रितम्‌ । 
खल्ली शूल्न बिसूचघन मर्दितं कर पादयो: || ७३ ॥ 
५ 
+ चोक,संधा नमक, कूठ इन का बारीक पीध तिल्ो के तेल्ल में 
पकाबे इसकी ह/थ और पाओ के तलुबो मे मालिश करने से, खल्ली 
शूल, बिसूचिका (कालरा हैजा ) मे विशेष लाभ होता है॥| ७३ ॥ 
श्रीहरिराय शम्म बिराचते हरिधारित गन्थे 
हिक्का, छवि, श्वास, दास, सन्दाग्ति, विशूचिका रोग 
प्रतीकारस्तृत्तीयोडध्याय: ॥ ३ ॥ 


है दी 


९+कक +०+ 
] रन 
कक 
तु बन 


2 सच्यानासी ( वज्ञकठेली ) की जड के चोक कहते है । 


[ २५२१ ) 


अधांडब्द्धिरो गोषधस । 


# 0 / शक ले संघ  &४ रे 
सुपकव साषपं तेल संघबाजाजि रामठ: । 
हे प्रात: संलिप्यतेनांडवुद्धिशान्ति सुपेत्यथलम्‌ ॥ ७७ || ,, - 


सेंघानमक, जीरा, हींग, सम भाग कूट पीसकर श्रस्रों के 


सेल मे पक्राकर सुबह अंडक्ोशो पर लेप करने से निश्चय ही अंडवबूद्धि 
रोग शान्त होता है ॥ ७४ ॥ , 


होषध 
अथ अमेहोषधम्‌ । 
बंशर्ज दाड़िममुकुले समखडे चशणिते दशाह्वान्तः । 
घट ट'क मिद चण भुक्त' संचरणं यत्यलं मेहान ॥॥ ७४॥ 
तवाशीर, अनार के फूल इनका सम भाग चण कर चण 


/६ वराबर मिश्री मिलावे २४७ मासा इस चण को १० दिन तक सेबन करते 
से खब प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हैं ॥ ७४५ ॥ 





' तथाच- 
भद्वैला समख'ड चण ' कष प्रमाण तो भुक्तम। 
हन्ति प्रमेह सथवासमसतमेला शिक्नाज़ शंखिन्या ॥ ०६ ॥. 
बड़ी इलायची का दाना ओर मिश्री, दोनों का सम भाग चण 

कर एक तोला मात्रा के परिसाख से सेंबन किया प्रमेहो का नाश करता, 
हैं अथवा इलायची, शिलाजीत उत्तम शुद्ध, शंखपुष्पी ( शंखाहूली ) सम * 
भाग चूण कर सब चूण के समान भिश्री मिला भक्षण करने से श्रमेहद 
नष्ट होते हैं ॥॥ ७६ ॥ 


मूत्र गो 
अथ मूत्रकृच्छोषधम्‌ । 
एला ऋृष्णा गोकछ्ुर रेशुका व वासरेणुश्चाश्म भेदों मधुश्च । 
क्ाथो हां पामश्मजिच्छुकराढ्य: पीतो नाशों मेहऋछाश्मरीणाम || ७७ , 


[ २१२ ] 


बच्चा 
पन सननी कक के के कम यन्र कक जज जा भममनर7३ाार रा आआ४्8्0000000000॥0॥00७0७एए 


इलायची, पिप्पली, गोखरू, सम्भालु के बीज, अडूसा, एरणड- 
मूल, पाषाणमभेद, मुलहठी इनका विधि पुवंक क्ाथ तेयार कर मिश्री सि- 
छाकर सेबन करे तो इससे प्रमेह, मृत्रकछ, अश्मरी, ( पथरी का विनाश 


होता है॥ ७७॥ 
. तथाच-- 


बासेकेरण्ड्चूण च दृष्तामृत्राख्य कच्छ जित्‌। 
यवसारस्तु खितया खब ऋच्छू निवहंणः ।| ७८ ॥ 
अड्खा, इलायची, एर'डमूल इनकाचूण दही से सेबन करने 
पर मूश्रकृच्छू का नाश होता है। अथवा--- 
यवज्ञार मिश्री से भक्षण किया सब प्रकार फेमूत्रकच्छों का बिन्नाश 
करता है॥ ७८॥ 


० पदक के 
अथ मृत्ररोधोषधस । 
आखुबिष्टा मेष पिष्ठां जल प्लुशंतु नेपयेत्‌ 
नाभिदेशे ततो मूत्र प्रवाहों जायते क्षणात्‌ || ७६ ॥ 


४ ५.| 


मृषक € चूहा ) की विष्टा जल में पीस कर नाभि में लेप 
करने से ततक्षण मूत्र का प्रवाह चलेगा खुलकर पिशाब आने से रोगी 
कष्ट से मुक्त होता है ॥| ७६॥ 


तथाच--- 
थ्रिकंटके यवासश्च कर्शिकारोश्स भेदक: । 
क्राथ एपां सधुयुतो मूत्र' वाहन क्षणात्‌ ॥ ८० ॥ 
गोखरू, धमासा, कायल, पाषांणमेद्‌ इनका क्वाथ, शहदत 
फमिद्धा कर पिलाने से मृत्र प्रधाह चलता है ॥ ८१ ॥ 


[ शहईे | 
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अथारमयापधम्‌ 
बारुणस्य त्वचं श्रेष्ठ शु'ठी गोक्षुर संदुतम । 
यवक्षार गुड़ दत्वा काथं पीत्वा पित्रद्धितत्‌ ॥ ८२॥ 
अश्मरी बातजां हन्ति चिरकाज्ञानु बन्धिनीम [ 





बरुणु ( बरणां ) बृक्ष की छाल, सोठ, गोखरू इनका क्राथ 
तैयार कर यदक्षार पुराना गुड धिल्ा कर पिलाने से वायु सम्बन्धी 
पुरानी अश्मरी ( पथरी ) नष्ट होती है ॥| ८२ ॥ 


अथापस्मारोषधम्‌ 


पुष्कर देवदारुश्व त्रह्मी शुण्ठी शठीबचा | 

किरात अन्थिक॑ दूवों शिवा कुष्टं पयोधरा: ॥ ८३ ॥ ' 
शिरीषत्वक्‌ त्थपां वेक्षाथोउपस्मार रोगजित्तू। 
बिसूचिकोन्माददरः कथिताप्येप एवहि ॥ ८४ ॥ 


_पोहकरमूल, देवदारू, बराह्षी, शुठी, कपूरकचरी, धच, चिरायता, 
पीपक्षामूल, दूबों, (दूवे) हरड, कूठ;। नागरमोथा, शिरीष छी 
छाल इनका काथ पिलाने से अपस्मार (म्रगी ) का नाश 
होता है ॥| ८३-८४ ॥ 


ओर वही काथ पिलाने से बिसूचिका ( हेज़ा) कालरा, उन्माद 
'का नाश करता है । ह 


खीहुए्डमध्ये सरिचान्येकविशत्यह स्थिताम्‌ | 
जलेन धृष्टवानस्थ स्यादपस्मार विनाशनम्‌ ॥ ८५ ॥ 


थोहर का एक दण्ड लेकर इसके यूदे में कालीमिचें भरकर २१ 
दिन उसमें रहने के बाद निकाल कर मरिचोंको बोतलम भर रखे इन म- 
रिचों का जल में पीसकर नसवार लेने से अपस्माःर का नाश होता 
है ॥८६॥ । 


[ ३४ १ 
व्राह्मीश्रतम । 


ब्राह्मी रस बचा कुष्ठे शखिनीशि: स्मृ्त घृतम्‌। 
गव्य॑ शुद्ध मिदंपीत मुन्मादापस्म॒ती हरेतू ।। 
ब्राह्मी का स्वस्स, वच, कूठ, शखपुष्पी इन ओऔषधों से गौघृत 
घृत पाक विधि से तेयार करे यह ब्राह्मी घृत है । इसके सेवन 
से उन्माद ( पागलपना ) और अपस्मार का नाश होता है ॥ ८७॥ 
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पटोल त्रिफल्लारिष्टं बासाखंदिर छुडली । 
चूण तूरण जयेदेतत्कुष्ट नीरेशपायितम्‌ || ८८ ॥ 
पबल, हरड़ू वहेढ़ा, आमला, नीम, अडूसो, कत्था, गिलोय 
इनका चूण बनाकर जल से सेवन किया हुआ शीघ्र ही कृष्ट का 
नाश करता है ॥ »५॥ 


तथाच । 
मंजिष्टा त्रिफलारिष्ट गुडूची कठुका निशा। 
देवदारु चचा चेति क्बाथो बाताश्रितं जयेन्‌ ॥ ८ ॥ 
सजोठ, हरड़ बहेड़ा, आसला, नीम, गित्लोय, कुटकी, हल्दी, 
देवदार, बच, इसका क्वाथ सेबन फिया हुआ बाताश्रित कुष्ट का नाश 
करता हे ॥ ८६ ॥। 


तथाच्‌ 
गुजारिप्ट बचा चित्र' कुष्ठंकांजिक पेषितम्‌ । 
श्बेत कृुष्ठ विजयते लेप एबो न सशय: ॥ 
घु गची ( रची ) नीस के बीज, बच, चीता, कट, इनको कांजी में 
पीस कर लेप करने से निश्चय से श्वेत कृष्ट दूर होता है ॥ ३०॥ 


सिलर- 
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तथाच- 
मनःशिला बद्धभस्म सोमराजी च॒ चित्रकरमु । 
कांजिक्रेन समापिष्ट' कुष्ट' लेपनतों जयेत्‌ | ६१ ॥ 
मनशिला, वह ( रांगा ) की भस्म, वाकुची, चीता इनके काञी 
में वारीक पीसले इसका लेप करने से कुष्ठ का नाश होता है ॥६१ ॥ 


सव॑ कुष्ट हरोलेपः । 
हरितालं बचा त्रह्मी शिवा हिंगुकटुत्रिकम्‌ | 
सोमराजी हरिद्रेहे सुराष्ट्री कष्ट चनन्‍्दनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सजिकद्व यवतक्षारं गन्वकं पारदं तथा | 
सिद्धाथोश्व विडंगानि प्रपुक्लटश्च सेन्धवम्‌ ॥६३॥ 
शिवाम्बुना लेपएपो मासाद्धोत्सवकुष्टजितू । 
ग'डसाला ददुकंड कंठमालां विचर्चिकाम ॥६४॥ 
हरताल तवकी, बच, अद्यी, हरड़, हिगु, पिप्पली, मरिच; स्रोंठ, 
वावची, दलदी, दारुदलदी, फटकरी, कूठ,,,सफेद चन्दन, सज्जीखार, 
यवक्षार, गनन्‍्धक, पारा, सफेद सरसों, विड'ग, श्रपुन्नाठ, ( पवाड ) 
सेन्धानमक प्रथम “गन्धक, और पारे की कज्ली कर पीछे सब औष- 
घियों का चूण मिला के आमलो के रस मे घोटकर लेप करने से १४ 
दिन के प्रयोग से सम्पूण कुष्टों का नाश होता है॥ ६४ ॥ 
तथा--ग डाला, ददु, कंडू, कठसाला, बिचरचिका “भी दूर 
होते हैं । | 
अथ पामालेपः । 
सिन्दूर' मरिचं तुल्यं महिषी घृत संयुतम्‌ | 
सथित्वा लेपनादेव पामा रोग विनाशनम || ६५ ॥ 
सिन्दूर मरिच सम भाग लेकर भैस के घी में मिलाकर खूब 
हल करे इस्रका लेप करने से पामा (खुजली ) रोग का विनाश शीघ्र 
ही होता है॥ ६५॥ ' द 


4 
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पामा दद्र बिचविकासुलेप: 


प्रपुन्नाट्स्य बीजानि गन्धक दिगुल गुडम्‌ । 
विडंगस्िन्द्ूरनिशा: शण जातीफलानि व ॥६६।॥ 
देमाहारिष्टतास्वूलरसाश्चेकन्न पेषिता: । 
एषांलेपेन नश्यन्ति पामा द्रदुविधर्षिका: || ६४७॥ 
पबांड के बीज, गंधक, खिगरफ, शुदढ़, विडंग, सिन्दुर, इक्षदी, 
खनन के बीज, चोक, नीस इनको घारीक पीस पान के रस में भोटकर 
ढोप करने से पामा, ददु, विचचिका रोग का विनाश होता दै ॥४७॥ 


लता विषोषधम्‌ । 


ख्वारिवापद्म बीजानि निगु ढी बीज घन्‍्दनम्‌ | 
कुष्टेन सदहितं पिष्ट' नीरे लूताविषापहम्‌ ॥ ध्ए | 
खारिवा ( अनन्तमूल ) कमलबीज, संभालु के वीज, चल्दृत .. 
कूठ इनका जल भें पीसकर लेप करने से लूता ( मकड़ी ) का बिष 
( जहर ) शान्त होता है ॥ ६८॥ 


ा 8 आह 


अथ सिध्मोषधयस । 


ख्रंपिष्य रजनीमेर्का कदतलीपश्र भस्सना । 

नीरेणसछद्लेपो<्यं स्लिध्सारोग निपूदन: ॥६९॥ 

कपू रं चन्दन ताल॑ टंकरणं मूलकस्य थ | 

वीजानि जंभीर रसेलेप: सिध्मा विधुननः ॥१००॥ 

गंधर्क अन्दर्न पिष्ट्वा रसेनिम्यूक सम्भवेः। 

अप्ताहंतरत: सिध्मालेपनादस्य नश्यति ॥१०१ 

फेवल हल्दी का चूण और केक्षा के पत्ते की भस्म दोनों श्र 

भाग लेकर जल सें पीख्ध लेप करने से सिध्मा का नाश होता है ॥६६ ॥ 


हि 


[ ५७ ] 





झथव--कपूर, चन्दन, इृडतालतवकी, सुद्दागा, मूली के बीज 
इनको जम्भीरी के रख में पीसकर लेप करने से भी -- सिध्मा का 
नाश होता है। 


५, अथवा-नान्यक, चन्दन इन दोनों को कागजी नीबूके रख से घोट 
कर एक सप्ताह (८ हफ्ता ) इसका लेप करने से स्रिध्मा का नाश 
होता है ॥ १०१॥ 


अथश्वान विषोषधम्‌ । 
रामठ' शद्भपुष्पी व पिष्टवा संलिप्यतन्मुखम्‌। 
सर्षपाक्ताश्वत्थ दलं दत्वा काशविषंजयेतू | १०३॥ 
हींग, शद्भपुष्पी को पीसकर विष स्थान पर लेपकर बाद उस्रपर 
सरसों का लेपकर पीपल के पत्ते बांधने से काश विष की शान्ति 
द्ोती” दे ॥ १०१॥ 


अथ शखाघातोषधम्‌ । 
काकजह्ना जटाचूरण शब्रघातानिधापयेत्‌ । 
पीड़ां रक्तप्रवाहस्न क्षणादेव विनाशयेत्‌ ॥ ३॥ 
काकजब्ना एक प्रसिद्ध बूटी हर जगह मिल्ल सकती है, इस्रकी 
जड़ का चुर्ण बत्रण (शस्त्र के 'जखम ) पर बांधने से जखम चलते 
हुए खून के प्रवाद्द को रोकता है और पीड़ा भी शीघ्र ह्वी शान्ति 
द्ोती है॥। ३ ४ | | 
श्री्रिराय शम्म॑ विरचिते दरिधारित ग्रंथे अण्डवृद्धि 
 प्रमेह मृत्रक्ृछ सूत्ररोधापस्मारोन्मादादि 
प्रतीकारोनाम च॒तुर्थोध्योय: ॥ ४॥ 


-. समायानाथक कै) ७ूमकमान (५ अपककाम्या 
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अथ वावब्याध्या/विकार: । 


स्रि 4 न +. लि ल 
नेगु डी बिजयाझु डी साकबाणां सुचुणंक्रम । 
वात व्याधि हरं प्रोक्त मुक्त टछ्ुद्यं सितम्‌ ॥ ४॥ 


संभालु, सांग, सुडी, भाँगरा इनका सम भाग चूण कर ८ 
सासा परिमाण सात्रा सेवन किया बातव्याधि के हरता है ॥ ४॥ 


वातध्नीवटी । 
बिडंग पद्चकालानि कारबीचाश्व गन्धिका 
यवानी चेति सचूरय कह्टयेद्‌ द्विगुणे गुड़े । 
ट्डू दयं त्रयं वापिवृटी बातरुजापहा ॥ ६॥। 


-+ 


विडंग » पत्चक्ोल, कलीजी, असगनन्‍्ध, अजवायन, इनका सम 
भाग चूण करे चूण से दो गुणा अधिक पुराना गुड़ सिल्लाकर इमाम- 
दुसस्‍्ता में धर कर अच्छे प्रकार कूट कर दो टंक अथवा तीन टंक की 
गोछी बनाब ( ट'क ४ सासे का होता है) यह गोली बात व्याधि का 
नाश करती है॥ ६॥ 


वात पाइहरः कंषाय: | 
शुठी रास्ता देवदारु होरंडा सतचल्लरी 
पीत: कृषाय एतेषां बातपीड़ा दृरः परः॥ ७ ॥ 


सोंठ, रहसन, देवदार, एर डमूल, गिलोय इनका क्वाथ बातब्याधि 
नाश है इसे अन्य अ्न्थों सें (रास्तापत्थक ) कहते है यह सप्तधातु 
गत बात नाशक है सामचात का चाशक है। ७॥ 





* पिप्पल्ली पिप्पलीसूल चथ्य चित्रक नागरे | 


। ॥ इति पंचकेलम्‌ ॥ 


[ *६ ] 


अथ लघु विष गर्भ तेलम । 
धत्त्‌रबीज गुजांच विपकष हय॑ पथकू। 
तुल्य घत्तरकरसं तेल प्रस्थे विष! चयेत्त्‌ ॥५5॥ 
विष गभ्न मिद तेल' मर्दनाहत्तरोगजित्‌ ॥ 


घतूराके बीज, घुषघी, ( रत्ती ) ब्िष दो २ तोला प्रत्येक 
ओऔपधि ले इनके वराव९ घतूरा का रख, एक प्रस्थ तिल तेल, इसे तेल 
पाक विधान से तेयार करे यह लघु विष गन तेल है, इसकी सालिश 
करने से बात रोग नष्ट होते है ॥ ८॥ 


सर्दवातरोगेपु त्रयोदशांग गुग्गलुः। 

शुठी ज्योतिष्मतती रास्ता वाजिगन्धा त्रिइटकम्‌ ॥ ६ ॥ 
ल्षिवृद्गुडची कचू रं शतपुष्पा शताबरी । 

पिप्पत्नी पिप्पल्लीमूल यवान्ी च सिस्रिरतथा ॥ १० || 
गुग्गलु: सब तुल्याशस्त दद्धगोघृत' जिपेतू । 

कुट्टयत्वावटी कायो टछ्कू युग्स प्रसाणतः ॥ ११ ॥ 
घृतेनवाकेष्ण जलेन वापि,च्षीरेणवारमांधरसेनवापि | 

कटी अहं योनिमवविकारं कुठजस्वपंशुत्ब हनुमहव्व ॥ १२॥ 
जानु नाडी पांद प्रष्ठ मज्ञा सधि गतानितल्लम । 

निहन्ति सान्वातोत्थान रोगानेषा बटी शुभा । १३ 


शुठी, मालकंगुनी, रहसन, असगंध, गोखरू, निशोत, गिल्ोय, 
कचूर, सेवा के बीज, शताबर, पिप्पद्णी, पीपलामूल, अजवाइन, सोफ 
इनका सम भाग 'चूण करे चूण के समान गुग्गलु उत्तम शुद्ध मिलावे 
गुग्गुल से आधा गाय का घी सब इकट्टी चीज कर इसामदस्ता में घर 
कर भली भांति चेटे' लगाचे | यदि लाख चोट लगाई जाय तो अत्यु- 
ततम है, इसकी मात्रा दो टक ( ८ मात्रा ) की है परन्तु ८ मास्रा की गो- 
की दो का नियम नदहों समकता चाहिये बल्ञावल के अनुसार वेदबर 


न्क्न 


[ १० ॥ 


न मकर कम मत पक की परत कक ज महक का २ मिल मत तल 
मात्रा कल्पना करते | गो इत अथवा गये पानी, गोदुग्ध, मांख के रस 
से सेवन करना चाहिये | इससे कमर का जकड़ता, योनिदोष, कुवड़ापन 
हमुप्रह और जह्ठा, नाढ़ी, पाद, पीठ, मज्या तथा सन्धिगत वात और 
भी सम्पूर्ण बात रोगों का नाश होता है ॥ १३ ॥ 


ह्यययााक हू पा 


८ अथ पितोद्रेकीषधस । 
पन्दनोशीर कपूर होलामलक मिश्रितम्‌ 
शीवोदकेन संपीतं पित्तोद्रेक निवारणम्‌ ॥१४ ॥ 
चन्दन, खस, कपूर, इलायची, आमता इनका सम भाग घूण 
कर शीतल जल से सेवन करे इसके सेवन से अत्यन्त बढ़ा हुआ भी 
पित्त शान्त होता है ॥ १४॥ 


अथ पित्तदाहे लेपः । 


बद्रपल्लवार्मासी तंडुला सलकानि च | 
शीताम्बुनापाद लेपः पित्तदाह हरः पर:॥| १७ | 
चेर फे पत्ते, बालछुड़, चांचल, आमला इनफे शीतल जल में 
पारीक पीख कर पावों के तलुचों मे लेप करने से पाद दाह नष्ट होता 
है॥ १६ ॥ ह 


हि 


अथ क्लेदोषधम्‌ । 
खज रा पद्म बीज॑ पिष्ट्वा शीवाम्बुनासह। 
पिवेत्त क्रेदनाशाय छु्दिनाशाय चोत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
खजूर ( छोद्यारा ) इलायची, कमल का बीज, शीतल जल में 


.-.. पीसकर पिलाने से क्लेद ( जी का मिचलाना ) और बमन के नाश फे 
ये उत्तम है ॥ १७॥ 


[ ४६१] 





अथ कफकेपोषधम्‌ 
कु कुमं मरिच' भार्गी पिप्पली मृतताम्रकम्‌ । 
लवब्नस्वेति ताम्बूलदले; शाणाद्ध मानतः॥१प्ा। 
चूर्ण हन्ति कफ वृद्ध' कास श्वास ज्वसन्तथा | 
क्षवज्ञं पिप्पली भार्गी कण्टकारी महौषधम्‌ ॥ १६॥ 
चूण मेषां कफहरं पीत॑ शीताम्बुनासद ॥ 
केशर, कालीमिचे, भारद्गी, पिप्पली, उत्तम ताम्रभस्म, ल्ोंग 
इनका बारीक घूरणों करले। यह चूणा २ मासा पान के रससे सेवन 
किया बढ़े हुए कफ और कास श्वास तथा कफ ज्वर का न,श करता है। 
अथवा--लवंग, पिप्पली, भार'गी कटेरी, शु'ठी इनका चूरो 
शीतल जत्न से सेवन किया कफ का नाश करता है॥ १६ | 


ए७७०७०७००६ उनका» टैग) फयााभावक इसककााक 


अथ गंडमालोषधम -। 


विश्वोषधि समंभार्गी पिष्टा त'डुल वारिणा । 
कण्ठलेपनं मात्रेण गंडमाला मल जयेत्‌ ॥ २० ॥ 
शु'ठी के समान भाग भार गी, चावलों के धोवन से पीस कंठ में 
लेप करने से कुछ दिन के अभ्यास से गंडमाला रोग को नांश 
द्वोता है॥ २० ॥ 
काचनार गुग्युलु 
पात्ानां दशक म्राष्म॑ काग्नार तरुत्वच: ॥ २१॥ 
पतत्रयं व्यूषणख्व त्रिफलाषटू पलानि च 
बारणा पक्षमेकद्व --त्रिसुगन्ध त्रिकषकम ॥ २२॥ 
कौशिक सबतुल्यांशं कृत्वा टंकमितांवटीमू । 
खद्रिस्या भयावा मु'ड्या वाक्वथितेनवे || २३ ॥ 


-+ स्वगेलापश्र केस्तुस्येख्ि सुगन्ध' त्रिजातकम्र । 


[ 2४५ ॥ . 
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दृत्वाहरेद्गंडसाल्य॑ त्रण कृष्टं भगन्द्रम्‌ । 

गुल्माबु द प्रमेहांश्व गुग्गुलुः कांञखनारकः ॥ ४४ ॥ 

कचनार बृक्ष की छाल १० पक्च (४० वाला ) पिप्पल्ली, म- 
रिच, सोठ यह तीलो तीन पल अथोत्‌ प्रत्येक औषधि ४-७ तोला, हरड़ 
पहेड़ा, आमला प्रत्येक दो ५ पल घरुण चृत्ष की छाल १ पत्र (४ तो०) 
दालचीनी, इलायची, तेजपत्र एक २ तोला सम्पूण ओषधि द्रव्य के 
के समान उत्तम शुद्ध शुग्गुलु मिलाकर सुरीति से इसामदरते में कूट लेना . 
चाहिये, बाद ४ सास्रा की गोली बनाकर खद्रि ( खेर ) की छाल का 
या हरड़ व मु'डी के क्वाथ से सेबत्त कराया हुआ यह कांचनार शुग्गुलु 
गडमाला, ब्रण, कुष्ट, सगन्दर, गुल्स, अबु द्‌ प्रमेहादि अनेक रोगों 
का नाश करता है॥ २४ ॥ 


अथ मुख रोगोषधम । 
स्वकक्षीरी खादिरंखारं मुरातु द्विगुझामता । 
चुणु यित्वा मुखेज्षिप्ता मुखपाक॑ बिनाशयेत्‌ । 
तबाशीर, कत्था सम भाग बाललछुड़ दोनों के बराबर लेकर 
बारीक चूरों करले यह चूण' झुख में बुरकाया मुख पाक के शान्त 
करता है॥ २५ ॥ 


अथ दन्त रोगोषधम्‌ । 


मुस्तक खादिरि: सारोबास्रारोध्र सिता कठुः। 
मजिष्ठा कुकर्म तत्र पिष्ट्वा दुन्तेष॒सर॑येत्त्‌ 0२६ ॥। 
रक्तल्लाब' दुन्तपीडां ध्रुब कीटांश्च नाशयेतू। 


नागरमोथा, कत्था, अड्टसा की छाल, -लोध, मिश्री, कटकौ, 
मर्जीठ, केशर यह सम्न भाग लेकर बारीक चूरें करले इस चूणा' के - 
दातन की कूची से अथवा बुरख से दांतो के मांस के छोड़ कर दांतो में 
लगे हुए कीड़ो का निश्चय से नाश होता है ॥ २६ ॥ 


[ ६३ ] 
अथ फकीलोपपम 


सर्पप: सेन्चवं लोध' बचा चेति जलेनह | 
पिष्टबा बदन सालिप्य झुखकीलान्वि नाशियेत्‌॥ २७॥ 
सफेद सरसख्थां, सेघा नमक, लाध, बच इनको जल में पीस कर 
मुख में गाढ़ा लेप करे, लेप मेंद्रा के मानिन्द बारीक होना चाहिये लेप 
इतनी देर तक रहना चाहिये कि ज्यादा सूखने तन पाये बाद उसे दवाथ से 
खूब मलकर उतार दो पानी से म्रुह्द थो डालो ऐसे दी कुछ दिन के अ- 
भ्यास से जवानी के कील नष्ट होते है || २७ ॥ 








अथ मुख व्यंगोषधस्‌ 
स्थौणे य सपपा: श्वेतास्तिला: कृष्णाश्व जीरकम््‌ । 
पयसा लिप्य बदन मुखव्यंगं बिनाशयेतू | १८ ॥ | 
नख, सफेद सरसों, काले तिल, जीरा इनको जल में पीस कर. - 
मुख में लेप करने से मुख की झाइ' का नाश होता है ॥ र८ ॥| 


अथवा 
सेन्धवं रजनी कुष्ठ लोभ निम्वुकज रसे: । 
पिष्टवा संलिप्यबदन मुख व्यंग हर परम्‌॥ २६ ॥ 
सेंधा नमक, दल्दी, कूठ, लोध यह कागजी नीबू के रस में बारीक 
पीख कर लेप करने से भरी झताई' नष्ट होती है ॥ २६ ॥ 


_ अथ नासारोगोषधम 
दूबों दाहिस पुष्पाणि कॉंसु भ॑ च हरीतकी। 
शीतांग्बुना समालिप्य नस्य॑ रक्तस्नू ति हरेतू ॥ ३०॥ 
दूब, अनार के फूल, कुसुस के फूल, हरड शीतल जल में पीस ' 
कर नख्रवार लेने से नकसीर दूर द्वोती है ॥ ३० ॥ 


२००७६५५७५०५००५०५.१५०५००५०५०/५०५०५०५/१ ० तीज जीन जमीनी नी जी जी नीम नीच न न नी भी नल नी जल चर कल न्‍ज नल नकल मसलन नमी ॑र सी जी ी सी भरने न्‍+. है? 


| $#8 ॥ 


तथाव पीन॑से 
मरिच देवदाली च तिलयुग्स प्रसाणतः। 
अथक्ता ध्यूपण गुड तस्यं पीचच नाशनम॥ ३१॥। 
मरिव, देवदाली ( घगर बेल ) दो रत्तल परिमाण इनकी नसवार 
लेने से पीनस रोग नष्ट होता है । 
अथवा पिप्पली, सरिच, शुठी और गुड़ इनका चूण भी पीनश् 
बाशक है. 0 ६४१ ॥ 





... अध नेत्र रोगोषधम्‌ 
खौधीर॑ सेन्‍्धवं शंखं उ्यूपण' घ मनःशिला । 
धात्नीफल शकरा च सासुद्रफेन मेबच ॥ ३२ ॥| 
जाज्षीरेएंजनंस्यात्सवे नेत्रामयापहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सुरमा, सेंघा नसक, शंख की नाभी, पिप्पली, सरिच, सोठ, मन- 
सिल्ञा, आसला, मिश्री, समुद्रकाग धकरी के दूध मे खरल कर रक्‍्खे बाद 
बकरी के दूध में ही घिस्रकर नेत्रों में अख्नन करने से सम्पू् नेत्र रोग 
मष्ट दोते हैं ॥। ३३ ॥। 


झादन _ ला 


पोटली 


कासीस जीरकंताह्र्य स्फटिका त्रिफला मिस्रिः । 
निशा सूक्ष्मच्छदाराजी लोध माफूक मेवच ॥| ६७ ॥ - 
सम्ूण्यंषां पोटलीतु नेत्रपीडापनोदिनी ॥ 


द्वीरा कस्ीस, जीरा, रसोत, शुद्ध फिटकरी, हरढ़, बद्देढ़ा, आ- 
मसला, सोफ, हल्दी, छोटी_जामुन, राई, लोध, अफीस इनका बारीक 
शेण कर पोटली तेयार करे, यह पोटली नेत्र पीड़ा को इरती 
है ॥३४॥ 


लत 
गन का 
च्ू 


[ ४५ ] 
अथ कर्णरोगोषधम । 


तिलाक पत्र लशुलरसेन परिपूरयेन्‌ । 
कररस्य शूल शमत्ं पूथाख विनाशनम्‌ ॥ 
तिक्ष काले, पके हुये आक के परत्ती का रस, लदृधन -का रख, 
तिक्ष कूट कर मिलावे इनको इकट्ठा कर गरम कर सुद्दाता रस सें 
कान भरदे इससे कान का दर्द दूर दोता है कान से चहतो पीक 
ओर खूत मी बन्द होता है ॥ ३५ | 


तथोच--- 
देवदारु बचा सुठी शिफा सेघव सेकत: । 
अजामूत्र ण॒ सन्तप्यं पूरणात्कणशूलजित ॥ ३६ ॥ 
देगवार, बच, शुठी, वटजटा, सेधा नमक बकरी के मूत्र में घोट _ 
कर कान में भर देने से कान की पीड़ा दूर होती है ॥ ३६॥ 


शिरोरोगोषधम । 


कुष्ट कटफलकेरएड देवदारु समन्वितम्‌ | 
शिरोति बातजां हन्ति कांजिकेनावलेपितम्‌ ॥ ३५ || 


कूट, कायफल, एरण्ड, देवदार इनको कांजी से पीसकर 
सस्तक पर छेप करने से वात का शिर दर्द शान्त होता है॥ ३७ ४ 


अथ कफरिरोतों । 


एरण्डराश्ना कुष्टानि बचासांसी च सुस्तकम्‌ । 
संवृद्धदारु तप्ताम्बु पिष्टंलेपान्छिरोतिजितू || ३८ ॥ 
एरग्डमूल, रहसन, कूट, बच, जटासासी, नागरमोथा, विधारा, 
देवदार इनको गरम ज़ल से पीस कर लेप करने से कफ की शिरो- 
ब्यथा शान्त होती है ।। ३८॥ 


अथ पित्तशिरोतों -. -. 


कसेरुकाभया दुवो पद्मजोशीर चन्दनम्‌ । 
पित्तोत्थित शिर,शूल इन्तिलेपन सान्नतः ॥ ३६ ॥ 
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कसेरू, हरढ़, दूबधाध, कमलबीज, खस, सफेद सदन इनका 


है] 


शीतल जल्ल से लेप करने से पित्त की पीढा शांत होती है ॥ 5६ ॥ 
अेदोप 0 गेतों 
तजिदोषजशिरोतों 
कुष्ट कट्फलकेरएड्मूलं मरिच मिश्रितम्‌ । 
तप्तोदक्ेस सलिप्येत त्रिदोषोत्य शिरोविजित ॥ ४० ॥ 


' ' छूट, कायफल, एरएडसूल, सरिच इनको गरम जल में पीसकर 
लेप करने से त्रिदोष की शिर पीड़ा शांत होती है ।॥ ४० ॥ 


अथाड़ शिरोतेलिपः । 


मधुयष्टी तथा कुष्ठ शारिवा पिप्पली तथा | 
कांजिकेन समापिष्टदा लेपादद्ड' शिरोतिनुत््‌ ॥ ९१ ॥| 
मुलहटी, कूट, उसवा, पिप्पली इनको कांजी भें पीख लेप 
करने से आधे शिर का दूदे दूर होता है ॥ ४१ ॥ 


जल 
धत्तरवीज नस्‍्पेत्र शिरस्तोदों विनश्यति ॥ ४२॥ 
पूरा के नीजो का चूणं कर नखबार लेते से भो आधे शिर का 


के हे 
दुद दूर होता है, थोढ़ा स्रा चूएं प्रयोग करता चाहिये बाद घी 
की नखवार ले लेनी उत्तम है || ४२ ॥ 


अथ केशवद् नौषधम्‌ 


गौक्षुरस्तिल पुष्पाणि युतानि सधु सिषा। 
', » एषां लेप प्रयोगेन केशबद्ध लक स्परपू ॥ ४६ | 
- “ गोखरू, तिलो के फूल, कूट कर शहद और घो में सित्ञाकर केशो 
पर लेप करने से कुछ दिन के अभ्यास से केश बढ़ कर लम्बे हो जाते 
हैं भोर कामल भी रहते हे काले भी होते है॥ 8६॥ 


खाक  काधिनत, कलर लनओ मनन सन्त 
ैडस्माषधान्यमाए्टादिसाधितं कामिक विद: । परन्तु बृद्ध वैद्य प्रायः 
सिरके का डपयोग लेपएदि मे करते ६। 


[३७ ] 
अधेन्द्र लप्तौषधम्‌ 
दुन्ती दन्तस्य भस्सापि रसांजन समन्वितम । 
अजाज्षीरेणश सलिप्त मिन्द्रलुप्त निवारणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हाथी दांत की भस्म, रखोत, सम भाग बकरी के दूध में पीसकर 
लेपन करने से इन्द्र लुप्त ( वाल चरा ) नष्ट होकर बाल पैदा होने ल- 
गते दे ॥ ४३ ॥ 


. अथ खेत केश रघ्ननम्‌ 
भृज्ञराजो लोह चूण त्रिफला नीलिका दलम्‌ । 
श्रजाज्षीरेण सलिप्त केशरश्नन मुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भांगरा, लोहे का चूण , हरड़, वहेड़ा, आमता, नीली ( बससा 
इनका लेप बकरी के दूध से घोट करने से सफेद बाल्लन काले होते 
हैं ॥४४॥ 
इति हरिधारत वातव्यांध्या दिशिरारागान्त प्रतोकारों नाम 
पंचसोथ्ध्यायः ॥ ४ ॥ 
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च्य्न्य्य्ख्लश्शःजऊ 
शो 0] 
जअजथ स्रा राम यअताकार: 
० का «» छ, २ 
होवेर चन्दन चेव व्वकत्तीरी नागकेशरम | 
तण्डलो दृक संयुक्त पीत प्रद्र नाशनम्‌ !॥ ४४ ॥ 


तेत्रवाला, चन्दन, तवासीर, नागकेशर इनका 'चूण" चाबलो के 
_ धोबन से सेवन करने पर प्रदर का नाश करता है ॥ ४४ ॥ 


तथोच 
खिततण्डुल संमिश्रं पीत्वाने लागकेशरम्‌ । 
प्रद्रान्मुच्यते योपा पथ्यं शालिमसूरका: ॥ ४६ ॥ “* 
नागकेशर का चूण - वासमती के चावलो के धोवन से सेबन 
रने पर ख्री मदर राग से मुक्त होती है, इसमें पथ्य भात और मसूर 
देना चांहिये | 


श्र 


[ इ८ | 


अथ पुष्प करणोपधम्‌ | 
त्रयूषण प्रह्मदंडी च विल्लक्बाथेन संपिचेत्‌ । 
जायते पुष्प वाहुल्यम पुष्पाया: ख्लियाश्रदम्‌ ॥ ४७॥ 
पिप्पली, सर्च शु'ठी, ब्रह्मदडी इनका चूण काले तिल्लों के 
क्ाथ से सेवन किया फूल न आने वाली अथवा जिसका फूल आना 
बन्द हो गया हो उसे फूल ( मासिक घर्स ) अवश्य, आने लगेगा ॥ ४७ 
तथाच्‌- 
तुम्षी बीज यवक्षारं गुडा सदनकंफलमू । 
दन्‍्ती सीहु'डदुग्पेन वर्तिका पुष्प ऋद्धावतू ॥ ४८ ॥ 
कड़वीं तोम्बी के बीज, यवक्ञार, पुराना गुड, मेनफल, दनन्‍्ती 


इलका चूर्ण बारीक करलो थोहर के दूध से बत्ती तैयारकर योनि में घरते 
से फूल आने लगेगा ॥ ४८॥ 


योनि रोगहरावतिका । 


जातीफलं विडज्ञञ्व बहुला नागकेसरम्‌ । 
शिरीषांहुराव्विफेनेन होषा ट'क मितावटी ।| ७६ ॥| 
समस्त भगदोषाणां नाशिनी भ्रग संस्थिता । 
शालिमुर्द चूत ठुग्घं पथ्यस त्रविधीयतास्‌ ॥ १० ॥ 


जायफल, विड ग, इत्ाायची दाना, नागकेसर, शिरीष के के(मल 
. अंकर, समुद्रकाग इनको ससे भाग वारीक चण करे ४9 मांखा की बत्ती 
बनाकर योनि से स्थापन की हुई सस्पूर्ण भ्ग के विकारों का नाश करती 
है, इस में पथ्य भांत मृग की दाल घी दूध का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


नोट-बत्ती, अधोलिखित विधि से तेयार करे | 


गाय का घी लोहे की कडछी से रख कर अग्नि पर गरम करे 
जादू उद्प् पुराना गुड मित| जो जग घो के लाथ गा पिश्रत ऋ( 


[ के ॥ 


मिल जाय तब उप्तम उपरोक्त ओऔपधियो का चूणं मिल्ञाकर किसी 
लोहे आदि दी सींक से एक्रजान करलो मिल जाने पर फूल की थाली 
में धरदो शीतल हो जाने पर बत्ती बनालो । 


अथ गर्भधारणोषधम । 
ब्यूपएं कंटकारी च नागकेसर मेवच। 
गोघृतेन समंपीतं गर्भ घारण सुचमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पिप्पली, मिर्च, शु'ठी, कटेरी, नागकेखर इसको घू् गाय के 
घो से मासिक धर्म के चतुर्थ दित तीन दिन से सेवन कराने से 
गर्भस्थिति द्वोती है ॥ «१ ॥ 
तथाच्‌--- 
नागकेसर मेवेकमृत्वन्ते गब्य सर्विपा। 
पीत्वा गर्भसवाप्नोति पथ्यं दुग्धोदन शुभम ॥ ५२ ॥ 
केबल नागकेसर का चूर्ण ही ऋतु स्तान के अनन्तर गाय के घी 
से सेवन करने से गर्भधारण होता' है, तीन दिन सेवन करना 
चाहिये दूध भात का पथ्य करना ॥ ५२ ॥ 


अथ सुखप्रसूतिकरोषपम। 
पाठ बह़ख्' संपिष्य भगलेपं प्रयोजयेत््‌ | 
प्रसूतिजोयते सद्य उदरे न ब्यथा भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पाठा, वज्ञभस्म इसको पीस कर भग में लेप करने से सुख से 
शीघ्र प्रसव ( बच्चा ) होता है, और उदरमे पीड़ा भी नहीं होती है।॥ ४३ 
अथान्यलेप: । 
घज्जीदुग्धं समादाय नखातन्नाभिश्च लेपयेत्तू। 
प्रसूतिजा यते वद्धेमूले मु ड्या:कटीतटे ॥ ४४ ॥ 
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&वजार मे जो नागकेसर प्रिज्ञती है वह असली नागकेप्तर नहीं है ( श्रसल्ी 


भागकेसर पुन्नाग अर्थात्‌ सुरज्ञी की सूखी कली को कहते हैं » इसी से गुण 
महीं होता है। 


हा 
| $ ट |। 








२५-२7: 


[ ४० ॥ 


थोहर के दूध का हाथ, पांव, और नामी से लेप करने से 
सुख से प्रसूति होती है। 


और मुण्डो ( गोरखमुग्डी ) का मूल कमर मे बांघने से भी 
सुख से प्रसव होता है॥ ५४॥ 


#* अथ सुबदगर्भस्तस्मनोषधम ॥ 

की * </लज्ञालुधीवकी पद्मवीजानि सधघुयष्टीका | 
(0 "2 
| * 











तण्डलोदक संपीतमिदं गर्भ न पातयेतु || ५४ ॥ 
लज्जावन्ती ( छुई स॒इ ) धबेका फूल, २ कमल का बीज, मल्लह्ठी 


» इतका चूण कर चावलो के पानी से सेवन किया गझभे को गिरते नहीं 
देता ॥ ४४ ॥ 


अथ भगसडेवनब। 
स्फटिका धात्तकी माई साजू पुष्पं फल त्वचमू । 
स्मरमन्द्र सध्यस्थं संकोचकुरुते च्णात्‌ ॥ ४५६॥ 


फूल फटकरी, घबई का फूल, मांइ, माजू करा फूल, फल और 


छाल इनका चूणों कर योनि के बीच से सदन करने से शीघ्र- ही भग 
संकुचित होजाती है॥ ४५६ ॥ 


तथा[च्‌-- 
कस्तूरी तुल्य कपू रषदी क्षौद्ण संस्क्ता | 
गाढी करोति योनिस्था यानिमेषान संशय: ॥ ४७॥ 
कस्तूरी, कपूर दोनो सम भाग लेकर शहद से गोली तैयार 
करे यह गोली योनि में धरी हुई निश्चय से अत्यन्त कठिन कर 
देती है ॥ ५७॥ 





न कसल बीज के अन्दर हरी नीभ विष होती हे इसे निकाल ढालमां 
आहिये | 


[४१ ] 





भग दुर्गन्चि हरोषधम । 
अरिष्टपत्र क्वाथेन घाजने दुष्ट गन्धदतू । 
भगरय गब्य तक्रेण बावसात्कठिनिक्रिया ॥ €८ ॥ 
न्‍ नाम के पत्ते के काथ से भग ब'इ जाय ढो भग की यदयू नष्ट 
होतो है और गाय के मठा (छाछ ) से प्रक्ाक्षन करने पर कठिन 


होती है ॥ ४५६ |। 
अथ कुच कठिनोपधम। 


बाजंगस्या देवदारु बचा गाल॒ऊुशा सभा | 
शतपुष्पा कणकारी नीरेणे तद्वि लपनाव ॥ ४३॥ 
करों कठिनतां घत्त पतिताबापि याषित: । 
तण्डुलोदकनस्यवा दत्त' पुष्पदिनेष च ॥ ६० ॥ 
असगन्ध देवदारु, बच, गज वीपली, सोफ, कनेर इनके सम- 
भाग लेकर अल से बारीक पीस रतनों पर लेप करने से गिरे हुए भी 
जी के कुच कठन हो जते हैं । 
ओर ऋतु ( है ) के दिनों से चार दिन तक चावों के धावन 
की नास लेने स भी स्तन कठिन होते है ॥ ६० ॥ » 


अथ स्तन पीड़ा हरोषधम्‌ । 
निशां कुमारी सन्ताप्य क्रोयस्वापयेद्धिषक्‌ | 
कचपीड़ा रोगनाशः सिद्धयोगराध्यभुच्यते ॥ ६१ ॥ 
हलदी, का बारीक चूर्ण कर धीकुबार के गूदे पर खूब युरका कर 
ख्राग पर गरम कर स्त्री के स्तनों पर सेक सुहाता २ दे इस सिद्ध योग 
. “से स्तन पीड़ा का नाश होता £ ॥ ६१ ॥ 


| 


४... बाजीकरण पुरुंपी करणोषधम्‌। 
विजया5कक रजटा पिष्रवा, कनकजेरसे: । 
छायाशुष्कांवटी कृत्यापु मृत्रेण विघषेयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
लेपनात्कठिन' लिगं स्थू७' दीघजा जायते । 

सूताश्य रन्‍्वेभकणा खितामिलपनाइपि || ६३3 ॥ 


न्चत ॥] 


[ ४६१ )] 
आग अककराका मूल, धतूरा के रख में घोट#»र गोक्षी तेयार , 
करे छाया में सुखाले, आदमी के पिशाव में गोली घिस्र कर आंगे का 
हिस्सा छोड़ कर लिज्ग पर लेप करे इससे लिग कठिन मोटा तथा लम्बा 
होता है। और पारा, असगगंध, गजपीपली, मिश्री का लेप करने से भी 
शपरोक्त फक्ष दोता दे ॥ ६३॥। 


अथ स्तम्भनोषधम्‌। 
अजासीहु'डयोदु ग्य। लज्ञालुश्वाश्वमारक: | 
करांघिनामिलेपेडयं वीयस्तम्मकर: पर: ॥ ६8॥ 
बकरी का दूध, थोदर का दूध; छुट्ेसुई, कनेर इनका हाथ भौर 
पाओं के तलुओं में तथा नाभी में लेप करने से श्री सदृबास में बीये 
श्तस्म ( बन्पेज़ ) होता है ॥ ६४॥ 
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2ल्‍ककूतक) मिँ?े >०रपरक हूँ. भक्त 


अथ वारजीकरणोषधस । 

पिशालबीज मुसली वानरीवीज नागरम्‌ | 

त्रिकण्टकाइश्वगधा च वलाशाल्मलि पुष्पकम्‌॥ ६४ ॥ 

शताबवरी माचरस: श्लेष्मान्तक फल तथा । 

चूरं खिता दुग्धयुतं पीत॑ बीयकरं परम्‌॥ ६६ ॥ 

तालमखाना, सफेद मृषत्नी, कोंच के बीज, शु ठं), गोखरू, अख- 

गंध, छरेंटी, ख्लीमल के फूल, शताबर, मोचरस, लसूडी का फक्ष इनका 
चुश कर मिश्री से मिलें दूध से सेवन किया अत्यन्त वीय को बढ़ाता 
है, भस्पदीये, त्ीणवीय वालों के लिये हितकर है ॥ ६६ ॥ ९। 


तल 
कामविलास गुटिका । 

जातीफल क कुमग्व पिकाक्ष' हिगुलं त्वचा | 

लग वानरीघीज पत्र तुम्बरु सल्‍्तकी ॥ ६७ ह 


की 





[ ४३] । 


यवास्य केकरा चेति हाषां सांग त्रय॑ स्मृतम्‌ | 
चतुथाशाउहिफेनस्यघटी टक मित्ता रृता ॥ ६८ ॥ 
| भज्षिता शयने खीणा सहस्र' रमते नर: | 
जायफल, फेशर, तालमबाना, घिगारफ, ( यदि रखसिंदूर ढाला 
जाय तो अत्युत्तम हें ) द लत्रीना, लॉग, कोंचबीज, तजपत्र, तेजबल, 
रूमामस्तंगी, अजवाइन, अफरकरा, इन सब ओपवयों को तीन ३ भाग 
और अफीम चतुथोश सबका बारी घूण्ोों कर ४ मासा की गोली 
तैयार करके रात में सोते समय दूध से सेवन करे इसके प्रभाव से पुरुष 
अनेक खियों से रमन कर सकता है | ८८ ॥ 


अथ देह्दोर्गन्+हरोपधम । 
चन्दन रजनी मुस्त शठीरुद्रजटागुरु:। | 
कपू र' पद्मक लोभ मृवों मातझ्ः केसरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
उशीरामत कान्येषाः ऋशक मदन तश्तनोौ। 
दुष्टगंधः क्षय याति पित्त दोषग् नश्यति || ७० ॥ 
सफेद्चन्दन, हल्दी नागरमोथा, , कपूर, कचूर, यालछुड़, अगर, 
फाफूर, पद्म, लोध, मुत्रो, नागकेशर, खस्न, आमला इनका बारीक कल्क 
पानी से करके शरीर में मदन परने से शरीर की दुर्गन्धि का नाश 
होता है ओर पित्त दोष भी नए ठोता है ॥ ७० ॥ 
।$ € ९२३ | 
अप कक्षा हुगन्धहरपिधम्‌ | 
मुस्तामत्ञकबिल्‍तानि खामयानि विलेपयेत्‌ । ु 
नीरेण हक्तयाद्व यादागनन्‍ध्यं हरते क्षणात्त्‌ ।७१॥॥ 
नागरमोंश्श, आमला, पलगिरी, हरड़ सम भाग चूर्ण कर पानी 
से इनका दोनों बंगलो से क्रप करने से बगजल्लो की दुर्गन्धि नाश 
होती है ॥ ७१ ॥ 


| 
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[ ४७ ] , 


अथ मुखदुगन्धहराषिधस । 


ब्रिज्ञातकं च स्थोण य॑ जातीपत्रेण केशरम्‌ । 
जातीफल्ल चेति बटी मधुना सहवाखिनी | ७२ ॥ 
लोधं शिरीष पुष्पाणि द्यशीर नागकेसरम्‌ । 
जल्लेन मरद॑येह्क्त्र' दुरगन्धि हरण परम ॥ ७३ ॥ 
दालचीनी, इलायची, तजपत्र, थुनेर, जाविश्री- नागफेशर, जायफल्न, 
इनकी शहद में गोली बनाकर सुख में धरने से मुखसे यदयू 'का 
आना बन्द होता है। 
अथवा--ल्लोध, शरीषके फूल; उशीर, नागकेशर, इनकी जल्लके 
साथ गोली बनाकर मुखमें रखने से भी झुखकी टुर्गम्ध का नाश 
होता है ॥ ७३ ॥ । 
॥ इति॥ 
श्रीहरिराय शर्म विरचिते हरिधारितग्र थे 
स्वोरोग प्रतीकार बाजीकरण प्रतीकारीनाम 
पट्टोउध्य)थः ॥| ६ ॥ 


ै। 
साक०९0००-क शमलातउटत इुसजमदजाका लावटवा 


उपदंशशकयो:ः म्रतीकार: । 

, स्निम्धास्विश्नस्य तस्यादो ध्वज सध्ये शिसव्यथ- ॥ ६४ ॥ 
जलौकापातन च स्यादृष्योध: शोधन तथा । 

पाकारक्ष्य, प्रयत्नेन शिश्नज्ञय करोडिस: || ७४ ॥ 


उपदंश ( गरसी ) ( आतशक ) वाले रोगी को श्रथम स्नेह और 
स्वेट्‌ देकर किसी चतुर डाकंटर आदि से ध्वज ( लिंग ) के बीचकी 
नाढ़ी से रुधिर निकाल्मवा दे या जोक लगाकर खून निकलवांये 
बसन विरेचन से शुद्ध करावे, विशेषकर ये ध्यान रहे कि लिंग पद 
न जाय पकने से लिग गिर जाने फा भय रहता है॥ ७५॥ 


धर 





[ ४५ ॥ 


उपदंशे कषायः। 
पटोल निम्त्र त्रिफला गडूची क्रार्थ पिवेद्धा खद्रिसनस्य । 
खगुग्गुल वा त्रिवृतायुतंवा स्वोपदंश ग्रदरः प्रयोगः ॥ ७६ ॥। 
धनपरवल, नीम, हरड़, बहेंड़ा, आमला, गिलोय इनका क्याथ 
शुद्ध गुग्गुल अथवा निशोत का चूर्ण मिलाकर पिलाने से अथवा 
खेर का काथ गुगाल या निशोत मिलाकर पिलाने से सब प्रकार 
के उपदंश नष्ट होते है॥ ७७ ॥ 


ब्रणप्रक्षालन विधिः । 
त्रिफलाया: कपषायेण भृद्धराज रसेनवा । 
ब्रणप्रच्ञा उन कुयोदुपदंश प्शान्तये-। ७७॥ 
' हरड, बहेड़ा, श्रामला के क्ाथ से अथवा भांगरा के रस से 
उपदश के ब्रण ( जखम ) साफ होते हैं ७७ ॥ 
'5 बाद आगे लिखे अनुसार लप करना चाहिये। 


अथ लेप: 


दद्देत कटाहे त्रिफलां समाशा मधु संयुताम्‌ । 

उपद॑ंशे प्रलेपोड्यंसयों रापयतिब्रणम्‌ ॥ ७घ ॥ 
हरड़, बहेड़ा, आमला, तीनो के बराबर जल और शद्दत मिलता 
ऋरकटाही में पकावे जब त्रिफला जलकर कोयला की मसाफिक 
हं। तो बारीक घोट लेप करने से शीत्र दो त्रण साफ होकर अंकुर 


ञआा जाता है॥ ७८ || 





उपदंशे धूपः॥ 
टंकर्ण हृरिताल च हिगुलंचतृतीयकम । 
टक इय द्वयं आह्म' पारद' टंक सेककम्‌ ।। ७६ ॥ 
एतेषां सप्तगुट्िका: सप्त कालेघु धूपयेत्‌! 
घुवातरक्षां ऋत्वेतदुपदंशास्ममुच्यते || ८० ॥ 





[ ४६ । 
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लीन कटी 


सुहागा, हरताल, सिगरफ दो दो टंक, पारा एक ट््न इनको 
बारीक पीसकर ७ गोली करले, ७ दिन तक एक १२ गोकी की जखमों 
पर धूप दे वायु की रक्षा करे हवा न लगने पावे इस प्रयोग से उप- 


-ु 


इंशा का रोगी उपदंश से सुक्त द्वोता है ॥ ८० ॥ 


. अथ शूक रोगाधिकारः । 
धक्रमाच्छेफसोबद्धि' योडमिवांक्षतिमूढघीः 
व्यांघयस्तस्य जायन्ते दशचाष्टो च शूकजा: ॥ ८१ ॥ 
जो बिपय क्षम्पट बहुत लिड्र वृद्धि चाहते हैं वह झअठारह प्र- 
कार की शूक व्याधि से पीढ़ित होते हैँ॥८१॥ 


अन्र चिकित्सा । 


दित॑च सर्पिष: पान मध्ये धावि विरेचनम्‌ | 
हित: शोशणित मोक्षश्च यज्वापि लघु भोजनम्‌ । 
थूक रोग में प्रथम घी पिलाना, मध्य में विरेवन, अस्तमें रुधिर”, 
निकक्षबाना दितकर है ओर सब हलका भोजनपथ्य है ॥ ८२ ॥ 


अथ विरेचनोपधम। -. 

शुद्धान्गोदुग्घ संपक्वाज्ञय पालानंजसा हरेतू | 

दशरटंकान्‌ टंकसितं पुष्करं मरिचं तथा॥ ८३ ॥ 

यवानी नागर तुत्य॑ं गेरिक॑ सम मेवच | 

एवांं वरटी सप्त गुजामि तांद्रिगुण खण्डकाम्‌ ॥ ८७ ॥ 

भुक्तवा विरिच्यते म॒त्ये: पथ्य' दध्योदन मतम्‌। 

प्रथम शुद्ध किये पुत्र: गाय के दूध में पकाये हुए जमाज्ञगोटे 

१० 2'क ( ४० तोला ) लेबे पोहकर मूल, मरिच, अजवायन, 
स्रॉंठ, शुद्ध तूतिया, गेर यह सब एक २ ट'क लेकर इनको वारीक 
पीख ७ रत्ती की गोली तैयार करे इसको भक्षण कर पुरुष बिरेक 
को प्राप्त दोता है, इसमें पथ्य दधि भात कहा गया है ॥८४॥ 


ब्म-जी 
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अथ जयपाल शोधनस 
नविपं विषमित्य। ह्जेपालं बिपं मुच्यते । 
शोधितोड्यंविरेकेपु चमत्कारकरः परः ॥ 
पद्चगव्येपु सशं।ध्य दूरी कुयोच्च जिहिकाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ततास्लवर्ग दशघाज्ञारवर्ग त्रिधा पुनः। 
कुसारिका द्रवे चेब जले भग्स नियोजयेत्‌ ॥ ८ड ॥ 
एवं शुद्धस्तु जयपालो भवेद्याह विवजित: । 
तदाबिरेचने दष्यादमृतादधिको गुण: । 
मन्दोदरि तवाख्यात चन्‍्मया शिवत: श्रतम्‌ ॥ घ८ ॥ 
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जहर को जहर नहीं फ्हा जाता अशुद्ध जयवाल जद॑र होता है 
इस लिये यहां जयपाल शोधन धिधि लिखी जाती है--जयपालों का 
छिक्षका उतार कर पंचगब्य ( गौ का सल, मूत्र, दधि, दूध, घी )-में 
प्ृथक्‌ श दोलायन्त्र से पका कर चाकू से जीमी निकाल अलग कर दो 
पुनः अस्लवर्ग में “० बार, ज्ञारणगं मे ३ वार, बाद १ बार थी कुमारी 
के रस में शोध लो इस प्रकार शुद्ध क्रिया जयपाल दाहादि विकार 
नहीं करता इसका विरेक में बतोव किया अमृत तुल्य के गुण दिखाता 
है ॥ ८८ ॥ 


गोबद्धनोधारण वृत्त लील गोगोपगोपीक्षितचित्र शीलमू। 
खद्बी करता खंडल गठ्व मोह गोमडला खडल मानतोहम॥ 
इति श्रीहरिराय शम्स विरराचते हरिधारित गअन्थे, उपदंश 
शुकदोष प्रतीकारोरेचनोषघ प्रयोग संयुत: 
सप्रमाउध्यायः ॥ ७॥ 
हरिधारित ग्न्थः समाप्ति मगात्‌ 
शुभमरतु सब जगतामू 


अनुयूत योगमाला वामक 
प्रव्थमाला के नियम 


जाकर 7५ 7320:5 ाआआ| 
१--हर माछ या पुस्तक मिलने पर एक < पुस्तक प्रकाशित करना । 
२--स्थायी ग्राहक वही ससके जायेंगे जो १) प्रवेश फीस भेज प्राहक 
श्रेणी मे नाम लिखा लेंगे एसे प्राहकी का खब पुस्तकें पौनी कीमत ' 
पर दी जाबेशों । ' 
३-अब तक अत्यन्त दर्लभ-राजयद्सा, श्वास, अश ये ४० प्रन्थ निकल 
चुके है अवश्य आज ही संगवा देखिये । मर 
४--यड़ एक रुपया सदा जमा रहेगा नवीन पस्तक प्रेस भ॑ आदे ही 
- > स्थायी ग्राहकों के पास सूचता भेज दी जावेगी सूचना पहुंचते ही 
सूल्य के टिकट सेज देना चाहिये, मूल्य न आने तक पुस्तक न 
भेजी जाबेगी। हु 
७०-जे। रे।ग असाध्य समझे जाते है ऐसे २ कठिन रोगो पर ऐक-एक 
निबन्ध लिकाल इस कमी के दूर करना ही इस अंथमाला का खास 
उद्देश्य हे!गा । 
६०--पस्तक प्रकाशन में धन द्वारा सहायता देने वालो का व प्राचीन ! 
हस्त लिखित ग्रन्थ छुपने के लिये भेजने वाला का सघन्यवाद नाम व 
फोटों पस्तक पर छाप दिया जावेगा । 


नेट--प्रत्येक आयुर्वेद प्रेमी का कतेज्य है कि बे स्वयं प्राहक बने व 
अपने इष्ट सिन्नो के भी बचाव | 
अनुभूत योगमाल। आफिस, 


बरालाकपुर, इटावा यू० पौ० 


अप्रवकाक काम लीलातक 


